(न 
सकर है ¡ यहां केवल अच मीमांसा पर प्रचक्षित्त अपवाद पा 
-भ्रकाश डाल देना दी षर्यीप्त होमा । 
, , कहाजातादहै कि मो्मासा दशन मेँ हिंसापरक यज्ञो मे ` 
विधानकी पुष्टि की गहै न्ौर यक्चमें हिसा करके मांसाहुति 
दी जाती थी । इतिहास बधलाता है.कि देवी रौर आघुरी भ्रकृति ` 
दोनों दी यज्ञ करते है परन्तु यज्ञका श्रथ सगति करण चौर दान. 
का ैसा अथं कर लिया गयाथा वह्‌ एकका दुसरे से स्वथ, 
भन्न था । श्रासुरी ृत्ति बाले यज्ञ में मांस का समति केरण रूप .\ 
या भोग हदति थे परन्तु दैवी वृति अर्थौत्‌ बेदिक रेखा न कम्ते 
भे महा भारम शान्ति पचे उत्त० मो० ध० अध्याय.६ तक्र यज्ञ 
दान प्रसादी मे सांस फे सम्बन्ध व यहःधारण॒ रही कि “सुय 
अस्याः पशेमौस' द्विजातीना बलिस्तथा । भूतँ -अवर्तितं हे 
ल्नौत ने देषु कथ्यते" अर्थत सथ, म्ली पशुयौ क्रा मांस, 
„ द्विजो को सार कर बलदान कण्ना यह धूर्तो का निकाल 
` इ्ादै 
धूर्तो ने वेद भाष्य रचे, दशनं पर ठीके र्वी, श्रौ 
अपने २ छभिन्लषितत मावो कोष्िदी आज हमे उन्दी फे माप्य 
शेकाश्ों मे डले हये है स्योकरि अव यह धूतं भाष्य तो हमसे 
शरीचीनें मं गिने जाद पल्तु शस्तं की वास्तविक दृष्टि. से 
अलोचनां करने पर प्रतीत होता है फ न पूररकात्त फे यज्ञ मे मोत 
कौ. ्राहुति दी जाती थी न श्राद्धमे संस खाया जाता. था। 
-सीसांसाशास्त्र वेदों $ यज्ञपरंक माग को स्पष्ट करताहै , जव 
यजय मं “पशून बि" ।गासा दिन्सी' च्रौर ऋन्बेद्‌ ने “यः 


| 


(४) 


खनि क स्वरार्थं है। चष्ट कदी ५न्रस्नीषेमोयं पशु मातमेत्‌५: 
याक्य ट वहीं “त्रोलमनः क्रिया के अं मै नह करिया गया है।. 
क्तु पु सश कलेकी निधि मरीषर जेल वामो साप्यकोर 
सौ भालमेत्‌ का श्रये परशु सवश फला ही. करता दै 1 


यह्‌ प्रलभेत करिया पद माङ्‌ पूवक लाम धातुं को छं 
सम्यरु भातत दै। जो मोमांसा भथवा वेदों मे यक्चमे ष्णु हिसा 
विधान का स्तम्भ चना हु्रा है परन्तु सवत्र 'श्रालमेत्‌ः का अथै 
मरना न हाता वैजसेय त्राद्मण की ३ प्रपाठक ६ धनुबाक ण 
नं नरश्वमा.तमेत्‌ गामा लमते“श्रजामोषालमेततः पुरुष माक्तभते 
यं सवेञ्र लपते, का श्रथे मारा "करने से रार्तकनठी स्मृति 
सत हयी माननी शेषो । शंप दिगिज्य मेँ लिला दैक धुल 
चार परित्यञ्व भिध्धाचारं समाभिता.केदित्कारलिष्ठा दारा सथ 
मत्ितःतराण यद्‌ देदिताको बान नष्श सष किन्तु 
तरेका को क्रिया दै । अतः मौमांसा शास्त्र श्यालमेत्‌ फा प्रथं ` 
त्याग स्शं श्रीर्‌ त्रप्ति हो मानता है यथपि यक्षते पशु परते भे 
एनसे पृर्दुग्धलियाजातायादनके सागरे जतिथे श्रीर्‌ 
छल्नाय प्रथत यह स्थानपरही दूष निकार दही जमाया जाता 
याभरोरउ्छसिद्ध दुव श्रौर दश्री से वन होते थे, धूप स्तंभपशु 
धते को स्यापिन किया. जाता थ। नकि उन वहा बाधकर काट 
शाता था ऋश्वेद्‌ मे. त्राया द कि भ्यन्न धरणं मास्य चान्या खाय: 
:, या-रत्रासि युष्ण श्रावेकनानि (२३।१९१३) अथौत्‌ उसपत्र 
षं सोन पकाया जवि सि जिका मास सन स्पश. हो गया 


| { £.) 

„ सगर, नाका, भट, शौर कुत्ता बिस्ती को कोट कर हवन करना 
नदीं बतलाया बतल्ाते कैसे ¶ इनक्रा मांस.तो खाया हीनदी जा. 
सकता । इन्दो ने पशुन मे गाय घोडा महिष मदिप। चरर प्रा 
छमौर पर्तिमं से ला वटे वाज, युगे, राजहंस आदि सब 
परियो को यज्ञ-विधि वना डाज्ञो कपोत-यज्ञ ओ कवूतर मरे जनि 
सगा जिप यज्ञ मे सुगन्ध फैततो शरी दुर्गन्धि फंताक्गर दुपिति 
कर दिया । देवो देवताश को भी उषी प्रकार कल्पना करली कि 
-जिसें मांस खानिश युमोता हयो जारे परन्दु शालं मेँ ध्व्न रतत. 
पिशान्चान्न मांस सय" सुरा सव" अ्थौत्‌ मथ माष सुण श्रीर्‌ 
श्रासव यक श्रौर राक्सां का धरय ब्तलया है यद्‌ क्षत्यदटै कि 

\ पशु हिताश्रिधि चत्र पुरे निरे तथा। उक्तो रजक्तमोभ्यासत 
केवल सना पिच रथान्‌ जिम लगने पूजन के बहाने प्राणि 
की घप्र विधि फंड, है वह्‌ पूजन अमेध्य (अपविच्र) है उनमें श्रधो- 
गति रू! दोष है पुरो बा श्रोत व्रन्थोपे परुश की रिसाकीजो 
भिथि मिततगो दै बह रजोगु तमेशुण युक्त केवल गदृन्त है । 

- कषप किये यज्ञ मर कमो भी शसि नदीं करनी चाहिये 1. ` 


शरी सौल दौरि 


९ सीांसादर्शनधू- . 
सं०--घ्ं किसे कहते है । 
चोदनालच्णोऽ्थो घेः ॥ २॥ 
प० क०--( चोदना लक्तणः ) विधान में चाये ( धर्थं ) भब , 
को ( धर्मः ) धर्म कहते है । 
भाण वेदज्ञा पूरक जिस कर्मे करने फी प्रेरणा हो चह 
धर्म का लत्तण दै श्र्थात्‌ विधि विधान पूर्वक जिस 
कम॑ को करने से जन्म जन्मात्र मे परमानन्द भिज 
उस वेद भ्रतिपादच विधिवत, कर्म का चनुष्ठान धर्म के 
.` कष्तणं का द्योतक दै। | | 
सं०~-धरं प्रमाण की परीक्ता फी स्थापना करते है \ 


तस्यं निमित्तपरीष्टिः ॥ २॥ , 


१० क०--( तस्य ) उस्र वेदोक्त धर्म ( निमित्त परीष्टिः } प्रमाण 
परीता है। 

भा०--धमं के विषय भं केवल वेदाज्ञा दी प्रमाण है अतः 
प्रमाण परीत्ता की स्थापना श्रेष्ठ है । | 

सं°-- प्रत्यन्त प्रमाण धर्म मे काम नहीं श्राता । 


सरसंपयोगे पुस्पसयन्दिथाणां बुद्धिजन्म तरप. 
स्य्तमनिभिसं विद्यमानोपलम्भनंरवात्‌ ॥ ९ ॥ 
१० क०~~{ पुरुषस्य ) पुरुष को ( इन्द्रियाणां ) इन्द्रियो का । 


( सत्सम््रयोगे ) शर्य `बस्तुश्रों से संयोग दोन. पर ` 
( बुद्धि जन्मः) जो ज्ञान होता है ( तत्‌) उसका 


8 , सीमांसादश्नम्‌- 


है ( तस्य ) धर्म के ( ज्ञानं ) यथार्थं ञान साधन 
( उपदेशः ) रैश्वरोषद्ष्टि होने से (च). तथा. 
( अनुपलब्धे, अथे ) परतयक्तादि प्रमो से शप्र, 
( चव्यत्तिरेकः) व्यभिचारी श्रौर विरोधी. नदीं 
( बादराय्स्य ) व्यासजी ऊ सत में ( तत्‌.) चहं ` 
वचन ( अनपेक्त्नात्‌ ) अपने श्र्थं सत्यता के कारण 
( रमाणं ) धर्म मे स्तः प्रमाण है । 

सं०--शब्द्‌ निस्य दै रतः पूर्व पत्त करते है! , 


करके तत्रदशेनात्‌ ॥ ६ ॥ 


१० ऋ०--( एके ) कोई २ ( करम) शब्द को कार्य मान्ते दै 
(तत्र ) शब मे ( दशनात्‌ ) प्रय पाया जाता दै 1. 

भा०-जो यत्न से भप्त दोने बाली वस्तु दै वह अलित्य होगी 
इस नियम से शब्द भी यतनं से सिद्ध होता है अवः: 
वह श्ननित्य हो जायगा क्योकि वह कार्य दोगया | 
छतः अनित्यता च्राती है 1 

सं०-गुनः अनित्यता दिखलाते है । 


१ छघस्थानात्‌ ॥ ७ ॥ 
प० क्र०-( श्रस्थानात्‌ ) स उरते वाला छने से भी । 
आग नित्य वस्तु स्थिर होती दैःशव्दं उचारण काल के श्रन- 
न्तर नदीं रहते! तः अनित्य सिद्ध है। ` 
, सं°-दूसरा अनित्यता हेवु यह भी है! , ,. 
 . करोति शब्दात्‌ ८ 1. ` | 
१० क०--{ करोति शब्दत) यज्ञदत्त ने शब्द्‌ रथा इस विषयं , 
` व्यवहार से भी उसकी नित्यता दती दै 1“ 


“ "8 | सीमांसादर्शनम्‌- 


भा०~पुरुष ्रयलन से बृद्धि को प्राप्त वस्तु अनित्य होती दै. 
शब्द्‌ भी पुरुप भरयतन से वदता दै अतः अनित्य है । . 
सं०-- अच इम सब का उत्तर दिया जाता हे । 


1 


समन्तु तच. दशनम्‌ ॥ १२॥ 


प० क्र०--( ते ) नित्य तथा श्चनित्य मानने वालो मे ( दर्श- 
नम्‌ ) शष्द्‌ का त्तणमात्र दर्धन होना (सम) सम 
। तुल्य दै 


भा०-्नित्यवादी शब्द्‌ को प्रयत्न से श्रदू मूत मानते दै पौर 
नित्यवादी के भी मत में प्रयत्न से नतः दोनों मतों ` 
मेँ उत्पत्ति श्रौर उदू मूत ( प्रकट ) होने के गे क्ण 
की समानता है अतः वह्‌ प्रयत्न सिद्ध शब्द्‌ नित्य है! 


सं०-पूरवं प सातवे सूत का जो दै उसका उत्तर। ` 
सतः; परपर दशनं विषया नागात्‌ ॥ १३॥ 


प० ऋ०-( सतः ) शब्द के होने से ( दर्शनं ) 
जो दूसरे क्षण मेँ दर्शन न होने से बह ( परं ) केवल ` 
( बिपयनागमात्‌ ) शब्द के व्यंजन न होने से 

भा०--्थात्‌ जो यह कदा गया कि उचारण के श्चनन्तर . 
शब्द नीं रहता श्रतः वह्‌ अनित्य है यह्‌ समीचीन 
नदीं किन्तु उसका उस समय दर्शन नहीं किन्तु 
उसका श्भिन्यंजक ( बोलमे वाला ) न रहनेसेै 
अतः शब्द नित्यहै। 

. सं°~- चारवे सूच के पूर्व पत्त का उत्तर यह है । 


> मीमांसादर्शनम्‌ 
भ्कृदि के दण यें नियम रखता हे ध्रतः इकारयकार 
का चिकार नदी केवल शब्द्न्तर मात्रे दै# । 
सं०--्यारहवे सूत्र का उत्तर यद दै 1 


नाद ष्द्धि परा ॥ १७॥ 


परण्क्र०-- ( नाद्‌ वृद्ध परा ) अधिक्‌ बोलने वालों के कारण 
नाद्‌ कीव्ृद्धिदैन कि शब्द की। 

भाग-सावयव पदार्थं घटता बदता दहै न कि निरत्रयच शब्द्‌ 
निरवयव है अतः वृद्धि रहित दै अत्तः नादं मित्य है । 

सं०--च्रव शब्द्‌ की नित्यता सिद्ध कसते दहै । ` 


नित्यस्तु स्थादर्षनस्य परार्थत्वात्‌ ॥ १८॥ 


प्रन््र०~-(नित्यः) शब्द्‌ नित्य ( स्यात ) है ( तु) अनित्य नदीं 
व ( दर्शनस्य ) उसका उच्चारण ( परार्थं त्वात्‌ ) श्रोता 
के ज्ञानक लिये होने से ।# 
भा०~-यदि शब्द्‌ न बोला जातातोश्रोवाको कुधंमी लभन 
होता अर्थं के ज्ञान का कारण शब्द्‌ माना है। 
सं°--शब्द की निच्यता में न्य हेतु भी है! - - 


सव्र यौगपद्यात्‌ ॥ १६॥ 


प० क०-( सर्व ) सवे शब्दं मे ( योगपयात्‌ ) एक. दीः 
समय में प्रत्य भिज्ञादोनेसे। 








` 7" मष्भाप्य तरे खा है. कि पाणिनश्राचायं ॐ मते म" शरदश ` 
विकार नही कन्तु यदन्त मानन दै कों शबद नित्य है! मे० १,१,२०. 


९ मीमांसादशंनम्‌- 


भा०~जो जिसका कार्य दै उसका उसके च्रबयवों से सम्बन्ध ` 
होता है जैसे तन्तु का पट का अवयव सम्बन्ध 
अततः यदि शब्द्‌ वायु का कार्य होता तो श्रवशेन्द्रिय 
से शब्द्‌ मे भी वायु के अरवयवों का सभ्वन्ध्‌ प्रत्यक्त 
होता परन्तु ठेसा नहीं है अतः शब्द वायुका कार्यं 
नहीं । दूसरे वायु का सपर्शं गुण भी उसमें नदीं 
क्योकि त्वचा को प्रव्यक्त नहीं दै । 

सं°-- शब्द्‌ के नित्यत्व मेँ दूसरा हेतु] 


लिष्क दश्चैनाच्च ॥२२॥ 


१० क्र०--( च ) तथा ( लिङ्ग दर्शनाच्च ) येद्‌ मेँ शब्द्‌ के नित्य 
चिन्ह मिलने से भी । 
भा०--पूरं पुस्य प्रभाव से पेद प्राप्तिः योग्यता वश ऋषियों मे 
देश्वर की प्रेरणा से पने हृदय मेँ वेद्‌ शब्द पाया 
इस से भी शब्द्‌ का नित्यत्व च्रवाधित प्रमाण है। 
सं०--कहते ह कि शब्द तथा शब्दार्थं नित्य दो मी तौ भी वेद 
वाक्य धर्मं मे प्रमाण रूप नहीं । 


उत्पत्तौ वाऽवचघनाः; स्स्युरथेस्या तन्नि मिच्च त्वात्‌॥२४॥ 


प० क्र०--( बा) पूर्वं पक्त स्थापक है ] ( उत्पत्तौ ) शद एवं 
शब्दार्थं सम्बन्ध निस्य होने से वेद्‌ वाक्यस्थ पदों से 
पदार्थं बोध यदयपिहो भीतौ मी (अ्वयवाःस्वुः) 
चक्यार्थं वत्तलाने वाले नदीं (अर्थस्य) चरथं का 
ज्ञानं ( अतन्निमित्तस्यात्‌ ) बास्यसे होतादैन कि 
पदों से । । । 

` भा०्--पद्‌ पदार्थं का सम्बन्ध नित्य दहै वर्णं समुदायमी नित्य 

है ्रचः पशं से पदार्थज्ञान अन्य कीं अपेक्तासेभी दोगा ` 


१९ मीमांसादश॑नम्‌- 


भ०-पद्‌ एवं पद्‌ पदार्थ सस्बन्ध ज्ञान वाक्यार्थं ज्ञान का ` 
कारण है उसी प्रकार गुरु परम्परा से बेदमेभी 
पद पदार्थं सम्बन्ध ज्ञान से सुख कींमनादिं के लिये 
आग्नि शत्रादि कार्यं ह क्योकि बेद्‌ वाक्य उप- 
कांता, योग्यता, सश्निधि रौर तात्पर्यं के बोधक दै । 

` सं०-वेद्‌ वास्य श्पने अर्थ बोध कराने मे अन्य की श्रपेक्ता 
५ है ` अतः स्वतः प्रमाण है श्ततएब अपौरुषेय 

भीदह्‌। † 


घेदांवैके सल्तिक पुरुषाख्याः ॥ २७ ॥ 
प० कऋ०-( च ) श्रौर (एके ) कोई २ ( वेदान्‌ ) वेदों को ` 
अन्नित्यत्व मानते दै रौर ( पुरुषाख्याः ) बनाने 
वाले पुरुषों के नाम का ( सन्निकषं ) सम्बन्ध होने से। 
भा०~ वेदों मे छषियो के नाम पाये जाने से प्रतीत होता है 
कि उन्हीं ऋषियों के बनाये है अतः अपौरुषेय 
नहीं । मौर भी दहेतु है! 
रनित्यदशंनाच ॥ २८ ॥ 


प० ०--( च ) छर्‌ ( अनित्य दर्शनात्‌ ) जन्म मरण धर्मं 
वान पुरुषों के साम वेदों मे है अतः वह्‌ अपौरुषेयरै 
भा०-रेसे भी नाम अते है कि जिनका अस्तित्व श्स भूमण्डल 
परकभी भी ने था श्चतः यह पे स्वे गये है भादि 
सषि मे भी नदी. अतः पौरुषेय है । । 
संग समाधान करते है । 
छक्त तु शब्द्पूवत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
सं° ्र०--पुपू पक्ता्थं खर्डनार्थं है ( शब्द पूर्वत्वम्‌ ) बेद्‌ रूप 
` शब्द्‌ मं नित्यत्व ( उक्त) पूरव ही कह श्याये दै] 


१४ । सीमांसादशनम्‌- 
क्ते वा बिनिथोगरस्यात्क्मणःसम्बन्धात्‌ ॥ ३९॥ 


प० क्रण्--या शन्दशङ्का निवारणार्थं दै । ( छते ) वदँ यज्ञ 
कर्म करने फे लिये ( विनियोगः ) प्रेरणा ( स्यात्‌ ) 
है। (कर्मणः) यज्ञ रूप कर्म का ( सम्बधात्‌) 
सम्बन्ध भिलता दै । 


भा०-षेदौं मे यज्ञरूप कर्म करते की प्रेरण दै श्नौरक्मका 
जीव का सम्बन्ध भी है जैसे “यत्पुरुषेण हविषा 
देवा य्न मतन्त्वतः अथर्व १६ । १।६ कि विद्वानों 
ते परमात्मा कीदी हुं बस्तु से यज्ञ को विस्तार 
दिया चादि श्रसंमच बातत नदीं किन्तु सार्थक कर्म 
करणीय है रतः वेदं सर्वथा स्वतः प्रमाण है । 


इति श्रीपं गोङ्खलचन्द्र दीपित कृते पूर्वं मीमांसा भाषा भाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथम पादः समाप्तम्‌ ॥ 


१६ मीमांसादशंनम्‌- 
कथा फलामावात्त्‌ ॥ २॥ 


प०९ क०-{ फलाभावात्‌ ) सिद्धार्थं बोधक.क्ञान वाक्य से प्रवृत्ति 
निवृत्ति रूप कोद फल भी नदीं निकल सकता 
( त्था ) च्प्रमाण है। 

भा०-जिन वाक्यो से पुरुष प्रदृत्ति ओर निचृत्ति का ज्ञान 
पावे बही प्रमाण है सिद्धार्थं वाक्यों मे य छु नही 
होता केवल वस्तु सरूप दी जान तेने से क्या होता 
है तः वरृथाहीहै। 

सं°-श्रीरभी देतु रै। 


छन्यानर्धक्थात्‌ ॥ ४॥ 


प० क०-( श्रन्थ क्यात्‌ ) श्र्थं॒रदित्त होने से सिद्धार्थ 
बोधक वाक्य अप्रमाण है । 

भा०-वेदो मे जो विधि वाक्य है उनका छु भी अर्थं नदीं 
कि जब तक उनका विधान न बवलाया यया ह्यो 
केव उपदेश कर देने से लाम नदी जव तक कि 
क्रिया करने की स चतलाई जामे वह वैदो नदीं ३ 
अतः भाणी को उससे को लाम नदीं । जान केना 
सात्र क्ति का मागं नदीं किन्तु कतंर्य पथाुगामी 
दोकर ज्ञानी होना ङु अथं रलता है । . । 

सं०--बास्यो केश्रप्रसाणए से भी। 


छभागि प्रतिषेधाच ३।५॥ 


प० कण-( अभागिप्रतिपेधात्‌) ्रप्रापनि का नियेध करने से । 


९८ ` मीमासादर्शनम्‌- 


-कयोकि विधिवाक्य जिस कत्तव्य का श्रं विधना 
करता दहै, उसी का सिद्धार्थं बोधक वाक्य भी समर्थन 
करता है, अतः विधिवास्यवत्‌ प्रमाणे है । 

सं०--ओोर भी प्रमा दते है । 


तुल्यं च साम्मदाथिकम्‌ ॥ ८॥ 


पण्क० ( चा ) चौर ( साम्भदायिकम्‌ ) ष्टि काल से (तुल्यं) 
समान द्येना | 

भा०्~सुष्टिके श्रारंभ कासे विधिश्नौर सिद्ध वाक्यों की 
गुरुशिष्य परम्परा से प्राचि हने से भी समान रीति 
से प्रमाण है। 

सं“ शास्त्र विरोधं का परि्ार करत हे । 


अप्राह चाञ्चपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधस्स्याग्ड्‌- 
घ्दाथेस्त्वप्रयोगथूतस्तस्मादपपव्येत ॥ & ॥ 


पणक्र०--{ प्रयोगेति ) स्थूल दृष्टि से समम मे चनि बाले र्थ 
मे बास्यार्थं होने से ( वियेधः ) चिसेध ( स्यात्‌ ) 
दवे परन्तु ( शव्वाथः तु ) यह्‌ चर्थं तो ( श्रप्रयोग- 
भूतः ) बक्यार्थं॑विषयदीन होने से श्चन्य र्थं 
का योत्क्े ( तस्मात्‌ ) इस कारण ( ्नुपपत्तिः ) 
वेदं वाक्यों का , पारस्परिक बिरोध युक्त श्मनुपपत्ति 
दोष (्रपरप्ता)न होने से भी कारणकि(उप 
पद्यते ) उक्तं वाक्य का विरोध रहित अथं है। 


मा०-वेद वाक्यो मे एेसा बिरोध प्रतीत होने से किं कीं 
ईश्वर को का कि यह्‌ सव पुरुष है शौर “कदी यह 


२० सीमासादर्शनम्‌- 


भा०--जहयँ २ मुखादि अवयवे लेकर परमात्मा का निरूपण 
वेदों महै वहस्पका लङ्कारसेहैन किं वास्तव मे 
अतः उसका शरीरी वणन अशरीरी के समान 
निर्दोष दै 


सं०--इसप्रं तो प्रत्यक्त बिरोध है । 


द्रभूयस््वात्‌ ॥ १२॥ 


प० क्०-( दूरभूयस्त्वात्‌ ) स्थूलार्थं करने से नेत्र श्रौर सूर्य 
की दूरी अर्थात्‌ कारण कार्य .भाव श्रसम्भव प्रतीत 
होगा । 

भाजो का हे कि उस परमात्मा के नेत्रो से सर्योत्पत्ति 
हद यद स्थूल करना अत्यद्ष बिरोध का प्रमाण दै 
क्योकि नें से सूर्थ जैसे दिव्य पदार्थं की उत्पत्ति 
सम्भव है केवत वहाँ यदी अर्थं है कि परमात्मा 
के च्छु सदृश दिव्य साम्यं से सूर्योसप्ति हृद इसं 
श्र्थमें विरोध भी नहीं ्राता। 

सं०--उसकी यदि चज्खसदश दिव्य साम्यं से सूर्यो्पत्ति 
मनेता रिरि यद स्यो कहा कि वह चद्धसदेश 
कार्य है। 


चपराधात्कत्‌ श्च पुदशेनम्‌ । १३ ॥ 


प० क०--( च्रपराधात्‌ ) मोरी दष्ट के अपराध से ( कन्तः) 
श्रजायत क्रिया के कत्ता सूर्यं का ( पुरदर्शनम्‌ ) युत्र 
अरथौत्‌ कार्यं रूप से ( च) चञ्चुका कार्ण खूप से 
दर्शन होता है । 


२२ मीमासाद््शनम्‌- 


सं०--किसौ र्णं विशेष फो मोक्त विद्याधिकार दै अथवा 
भ 
सवका) 


सवैत्वभाधिकारिकम्‌ ॥ १६॥ 


१० क०-( अधिकारिकम्‌ ) नह्य कर्मं का अधिकार ( सर्वत्वम्‌ ) ` 
सब को एकसा है । 


सा०-मृत्यु से सव छूटना चाहते दै उसका उपाय एक तह्य. 
विदाही है रौर जव रह्म ज्ञानी दो जात्ादैतो 
परमात्मानिष्पक्त है अर यह समानाधिकार का ` 

उपदेश नह्य की दी चोर है उसके समान भावस 
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„ सनको ्धिकार कदा गया है।. ४,०५.५ 


सं०-त्रहन विद्या से भृतय से छुटकारा नहीं बिन्तु बेदोकत कम॑, 
करनेसेदहीहोतादै। | 


फलस्य क्मनिष्पत्तेसेषां लोकवस्परिभाएतः फल- 
विशेषस्स्यात्‌ ॥ १७॥ 


१० कऋ०--{ फलस्य ) फल विशेष की ( कर्म॑निष्ठत्तेः ) कर्म 
। से सिद्धि होने से मृत्यु से छुटकारा नदीं ( तेषां ) ` 
उनके कर्मो का ( फल ` विशेषः ) विशेष फल दै 
( स्यात्‌ ) है वह्‌ ( लोकवत्‌ ) सांसारिक कर्म जन्य 
फल समान ( परिणामतः ) बदलने वाला है । 
भा०-सांसारिक कर्म परिणामी ( बदलने वाले ) है इसी भांति ' ` 
वैदिक कर्मफल भी परिछिन्न है । इन दोनों में भेद. ` 
यद्‌ दै कि सां्तारिक कर्मफल रिकाऊ नहीं चौर 


र मीमांसादर्शनम्‌ 
विधिव ध्यादशू्वलाद्रादमान्न' छनथेकष्‌ 1१६ 


० ऋ०--(व) पूर्वं पक्ञ भ्रति पादक हे ( दिधिः ) स्पष्ट अथं 
वाक्ते वाक्यों से सिद्धार्थं बोधक विधि. कीक्रिया 
(स्यात्‌ ) हे क्योकि ( चरपूर् स्वात्‌ ) क्योकि उनका 
सी अपूर्वं ही अर्थ बिधि वास्य समान हे । यदि उन्दं 
(बाद मात्र' हि) केवल सिद्धार्थ ` बोधक मात्रदी 
सानेगे तो इह ( अनर कम्‌ ) अपमा हयो जिमि 
भा०्चञ्ुकेद च्रः ३१1 १ में स्पष्ट अथं बतं इस 
सिद्धार्थं बस्य में कि श्वह्‌ परमात्मा अग्निः सूर्थ 
वायुः चन्द्रमा, शुक्रः जद; शापः आर पुन्य पति ई . 
उसी की उपासना करो चोर उसका दी ध्यान धरो 1 
यद बास्य तो द्यो गये परन्तं इसकी. दिधि कल्पना ` 
किये बिना शपू अर्थं का लाम्‌ कसे होगा अयौत्‌ . 
विधि कल्पना अवश्य द्येनी चाहिये चौर यदि वाक्यां , 
का अनोखा लाभ नही लेना हे केवल वादं { कथन ) 
साच ही सान्ते तो वह्‌ निरर्थक अप्रमाण हा जवेन, 
परन्तु उुद्धि पूर्वक कहे यये वाच्य निर्थंक ओर 
च्रममाण नदीं कहै जा. सकते अतः विधि कल्पना 
होनी दी चाहिये । - 
सं०- शव सिद्धान्त सम्बन्धी श्राशंक्ता करते हे! 


लोकवदिति चेत्‌ ।२०॥ 


प० ०-( लोकदत्‌ ) यह कथन सांसारी कथन तुल्य हे 
इसलिये विधि-कल्पना व्यर्थं हे { चेत्‌ ) यदि (इति 
निष्वय पूवक नहीं । 


१६ सीमांसादर्शनम्‌- 
सं०--ईइसपे यह युक्ति दै । 


षिधिश्वानथेकः कवित्तरमात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत तत्सा- 
मान्यादितरेष तथात्वम्‌ ।॥ २३ ॥ 


प० कर०--( च ) यदि ( विभिः ) उसमें विधि कल्पना की जाय 
तो वह्‌ उन वाक्यों मे ( अनर्थकः ) अर्थं नदीं देगी 
क्योकि ( कचिततस्यात्‌ ) सिद्धार्थं बोधक वाक्यो .से 
कहीं २ स्ट रूप से प्रशंसा ( भरतीयेत ) पा जाती 
है (तत्‌ ) अतः ( सामान्यात्‌ ) सतर वाक्यों कं 
समान होने से जिन मे स्पष्ट स्त॒ति नहीं पाईं जाती 
( इत्तरेष ) उन अन्यों मे भी ( तथास्धम्‌ ) विधि फी 
श्मपेन्ता स्त॒ति कल्पना की प्रकृति श्रेष्ठ है । 

[०-कहीं कीं सपष् स्तति पार जाती है रौर विधि नदीं प्रतीत 
होती अतः जहां स्पष्ट रूप से स्त॒ति म मिले `वा 
सिद्धार्थं ओधक्र बाक्य तुक्ञना से स्ति कल्पना करना 
छोटा पनहैउससेतो वाक्यो मेंविधि की कल्पना 
करलेना ही गोरय है चरतः विधि कल्पना से स्तुति 
कल्पनां श्रेष्ठ है । 


सं०--पुनः उक्ति देते हे । 


प्रकरणे सम्मवन्नपक्वो न कल्प्येत विध्यानये- 
क्यं हि त पति ॥ २४ ॥ 
पक्र०--{ प्रकरणे) जिस प्रकरण का वाक्य दै उसका, 


( अपकर्म ) स्तुति ( सम्धरत्‌ ) स्पष्ट पाये -जाने से 
( नकल्पयेत्‌ ) बिधि करना नदीं करना चाये (दहि) 


मीनांसादर्शनम्‌- ` 


या. बह एक शब्द्‌ अन्य शरभं को नहीं कदेया न ज्ञान ,, 
ही दूसरे शर्थं का बोधक दोगा न क्रिया .दी, न्व ` 
कायं साधिका होगी । अतः विधि वाक्य कल्पना न, 

करके विधि बाक्याङ्क दही माननाश्रष्टहं। 


सं०--देतु पद सिद्धार्थ बोधक वाक्यों को प्रमाणित करते है । 


हैतुबौ स्थाद््थवसवोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२६॥ 


प० क्र०--वा पूर्वं पक्त हैतुक है ( हेतुः ) वृत्तियाविभक्ति वाले 


पद्‌ के र्थं बोधक ( स्यात्‌ ) है क्योकि (र्थ-बत््वो 
पपत्तिभ्यां) वह वाक्य ्रर्थं एवं उपपत्ति बले ही . 
सकते है अन्यथा नदीं । । 


भा०्-यजुवेद्‌ चध्याय ३११६ में "यज्ञेन यज्ञ मय जन्त देवा , 


इसमे ठृतीय विभक्ति युक्त "यज्ञेन सूस विषय वाक्य , 
से यह्‌ कहा गया कि "यज्ञ से यज्ञ रूप परमात्मा का 
पूर्वं विद्वान्‌ पूजन करते थे तो कया यहां परमात्म , 
पूजन का यज्ञ साधन ह किम्वा यजुर्वेद अ । ४०।२ 
मे छरवनन बेहिकमाणि” इस मन्त्र मे के हुये कि वेद 
विहित कर्मो को करता हु १०० वर्ष जीते की ` 
इच्छा करे इस कार्य विधि से विहित यज्ञादि 
रूप कर्म विधान की स्तुति करते है| इन दोनों 
मन्त्रों मं स्पष्ट बतला दिया एक मन्त्र “यज्ञ रूप 
परमात्मा के पूजन" का साधन यज्ञ है `मानता 
दै शरोर यह हैतुक र्थं सम्पूणं वाक्य के अर्थं 
को सार्थक बनाता है परन्तु दूसरे में केवल 
चेद्‌ धिद्धिसे कर्मो के करने का श्रादेश मात्र, किया 


३० मीमांसादर्शनम्‌, 
सं०- इसमे यह सन्देह रहता है 
अथं सु विरन्यास्येति चेद्‌ ॥२८॥ 


प० क्र०-( कथे ) फल न हाने से ( स्तुतिः ) मत्व कल्पना 
( च्नन्याय्या ) न्याय युक्त नदीं ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) 
है तो ठीक नदीं 

भा०-जिक्ष वक्यिमें स्तृतिका कफ न दिखाई दे उसकी 
कल्पना करना व्यर्थ हं | 

सं°देसका समाधान । 


कर्थ विधिशेषत्वायथा लोके ॥ २६॥). 


प० क०-- शतु" पद्‌ शंका निवाणर्थं है ( विधिशेषत्वात्‌ ) देसे 
वाक्यों का विधि त्राक्यकाश्मंगदोने दी (चरथः) 
स्तृति की कल्पना का फल है ( यथ ) जिस प्रकार 
( लाके) सक्षारिक वाक्यों मे विधि चास्यका च्रंग 
होना स्तुति का फल दै । 

भा०-जिस प्रकार विधेय अर्थ के महत्व को वतललाने . षाक 
सिद्धाधे बोधक वाक्य बिधि वाक्यकाञ्ंग कहे 
जाते हे उसी प्रकार वेद्‌ मेँ भी है अतः वेदों भें स्तृत्ति 
कल्पना को व्यश्रं की बात नहीं. क्योकि एेसे वाक्य 
बिधि बाक्यकेश्चगसेनेसेदी च्रं वे! ` 

सं°-एेसा मान लेने पर सक्ति देते है । 


दि च हेत॒रवतिष्ठ त निर्देणात्सामान्यादिति ` 
. श्वेद्व्यषस्था विधीनां स्थात्‌ ॥ ३० ॥ 


प०.क्र०--( च ) ओर यदि (हेतुः ) उक्ततृतीया विभक्ति युक्त 
येन हेतु चास्य. मे जयं क्न को ही .पूजन का ` 


३२ सीमांसासदर्शनम्‌- 
तदथं श्ास्ञात्‌॥ ३१ ॥ 


प० ऋ०-( तत ) वेद्‌ मंत्रों का श्रथ सहित साध्याय करना 
क्योकि ( शर्थं शाखात्‌ ) वेद्‌ पुरुपाथं चतुष्टय का 
मनुष्यमात्र के लिये जो साधन है उनक्रा विवेचन 
करता दै । 


भा०-इस लोक में धर्म, अर्थ, काम श्रोर सोक किस प्रकार 
श्राप करे इसके ही बतलाने को वेदं का प्रकाश 
हु है यदि वेद अर्थं सहितन पदा जवेगा तो 
मप्तुयों को चारों फलों के प्राप्नि के उपाय कैसे ज्ञात 
होगे अतः अर्थं सहित वेदाध्ययन करना चहिये । 


सं°-इसरमे एक देतु श्रौर भी द । 
वाश्च निथमात्‌ ॥ ३२॥ 


१० क्र°-( बाक्य नियमात्‌ ) प्रत्येक सन्त्र के आदि में छषियों 
का नाम पराये जाने सेवेदों का अर्थ सदहितदी 
स्वाध्याय ठीक है । 

भा०-जो वेद गो ऋषि हैँ उनसे यह अर्थं निकलता है फि 

| छुक्र षि मे विधिवत्‌ संत्रार्थं विचार कर प्रारियों 

फे कल्याण के तिये विस्तार किया । ऋषि का र्थं 

जानने वाल्ला है ्रथौत्‌ जो परस्परा से वेदों के पठन 

` पाठन " शैली है चरतः ` प्रसयेक धिकार प्रणी को 
स्वाध्याय करना चाहिये । 


सं०--इसमे दूसरा तु मी दै.! 


३४ मीमासादर्शनम्‌- 


तचेतनेऽ्थवन्धनात्‌॥ २५ ॥ 


प० क्र०-( च्रचेतमे ) जड पदार्थो मे ( चरथं बन्धनात्‌ ) ्रपने 
चर्थ॑सर्नैधे हुये वेद पठन पाठन के योग्य नदी । 

मा०~ऋवेद ८। ४ । ११।२२ में इस मंत्र का कि ^त्वमुत्तसा 
स्योषये" अर्थात्‌ ्ौपथि त श्रेष्ट है इस श्रौपधि रूप 
जड पदार्थं का सम्बोधन करके प्रतिपादन किया 
हा अथं सर्वथा श्रसंगत होता दै । संसार मे चेतन 
पदां को सम्बोधन किया करते है जड़ फो नहीं 
अतः शर्थं सरित पठन पाठन से क्या लाभ। ` 

सं-तीसरा देतु ओर भी दिया जाता ह । 

शथंविप्रतिषेधात्‌ ॥ २६ ॥ 

प० क्०~-( श्रथ विप्रति पेधात्‌ ) परस्पर विरोध चथ का 
कथन करने से भी वेद्‌ का श्रथ सदित पठन पाठुन 
ठीक नदीं । 

भा०--ऋम्मेद १।६।१६।१० इस संत्र कि “त्रदिति चयौरपितिर- ` 
न्तरिक्तम्‌” मे जो यह घतलाया किं “अदिति दी 
द्यौ है शौर वही अन्तरिक्त दै इसमे परस्पर अर्थ 
बिरोध मिलता दै क्योकि द्यौ ही अन्तरित है यह केसे 
ह्यो सकता दै। अन्तरित नौर घौ में बड़ा अन्तर 
ह अतः अर्थं सहित पठन-पाठन से क्या लाम। 

संगर मी हतु देते है ¦ 

स्वाध्याथवदट्वचनात्‌ ॥२७] 


प० क०~-( स्वाध्याय बद्‌ वचनात्‌ ) पेद्‌ के पठन-पाठन का 
जिन वाक्यों में विधान है उनके भथ सहित पठन- 


३६ मीमांसादर्शनम्‌ 


प्रमङ्गद राजा बतलाया गया है प्रतः उसमे इतिहास 
है श्रौर यह मंच उपयुक्त राजा के पञ्चात्‌ ही बने थं 
श्रतः ईश्वरोक्त होने मे मी सन्देह है अतः वेदां का 
शर्थं सहित पठन-पाठन वृथा ही ह । 
सं०--इन छंशे हेतुं का समाधान देते है 
अविशिष्टस्त वाक्यार्थं ॥४०॥ 


प० क- (तुः पद पूर्व पक्त के निपेध के लिये है ( अविशिष्टः ) 
लोक चौर वेद्‌ मे ( वाक्यार्थं ) दाक्य के अर्थका 
ज्ञान एक सा ही माना जाता है। 

भा०-ज्लोक चौर वेद में वाक्यके्र्थकाएकसादहीज्ञान 
होता दहै जेते लोक मे यौगिक शब्दार्थं धातु रादि 
भ्रत्यय के ज्ञान से जाने जाते है उसी प्रकार बेद्‌में 
भी सा ही है श्नतः लोगों मे सम्पूरणं भन्थ अथं 
सहित पठन पाठन से लाभ होता दै उसी प्रकार रथं 

सदहित वेदों का स्वाध्याय लाभदायक है । 

सं"--अर्थं सदत पठन पाठन मेँ हेतु ओर भी देते है। 


शुणाथन पुनः श्र ति ॥४१॥ 


प० ऋ०--्रततिः ) वेद्‌ ( युन ) यतः ( गुणान ) अनेकं गुण 
वाले अर्थो युक्त है अतः उनका पठन पाठन अर्थं 
युक्त होना चाहिये । 


भवेद्‌ `का एक एक पदं अनन्त लाभदायक है, बह सव 
सस्य चिदयाच्रों का आगार है श्नतः जब तक उसे 
रभे सहित प्राणी न पद गेउससे लाभ ही क्या होगा 

. श्नतएव षेद को अथै सहित प्री पडाना.चाहिये! 


देल, मीमांसादर्शनम्‌ 


सम्मत है! अतः यह बात ( परम ) श्रति उत्तम. 
("क = द 
होने से भरद करने योग्य है । 

भा०--इसे ्रभैवाद मंदी कहा जा सकता कि शुम कर्भसे 
सुख श्रौर अनिष्ट कर्म से दुख होता दै क्योकि घेद्‌ 
मे तो उपदेश श्रर शिष्ट पुरुषों मे इसका श्राचरण 
मिलता है इसलिये इष्ट कमं लाभदायक श्रौर अनिष्ट 
हानि कर है। | 

सं०एक चौर समाधान कस्ते है । 

` संपेष कर्मगरहालुपलम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥ ४५॥ 

प० ऋ०-( संप्रैषं ) वेद्‌ के हजार सिर रौर हजार नेत्र बाले 
संतचरमे ( कमं गहोनुपलम्भः ). अविधमान चर्थोका 
कहना कोई दोष नही क्योकि ( संस्कारत्वात्‌ ) चह , 
जुष्य वुद्धि को संसृत करने के लिये कटा गया है । 

भा०्बेद्‌ मे सख्य श्रौर गौर चरभं को लेकर उपदेश किया 
गया हे श्रौर यदी कारण है कि उसमे अविधमान 
अथे का भान होता है बांस्तव मे ठेसा दै नदीं । रतः 
वेद को अथ सहित ही पने से यह भ्रम दूर हो 
सकता है । । 

सं०--एक चौर समाधान करते है 

& 
्भिधानेऽथंवाद्‌ः ॥४६॥ 

प० कऋ०-( शरभिधाने ) जो अचेतन पदार्थो को सम्बोधन कर 

के कहा गया. हे उसमें तो ( ्र्थवादः ) चर्थवाद्‌ है 

भाजो इस प्रकार से श्रावे कि दे सोम श्रौपये ! त्‌ ` सर्व 
.अपधियो में श्रेष्ठ है । इससे जङ्‌ से वातवीत करना 


० मीमांसादर्शनम्‌ 


सत; परमधिक्लानम्‌ ॥ ४६ ॥ 

प० कऋ०-( च्नविज्ञानम्‌ ) जिन मंत्रो मे अथै का ्विज्ञान 
वेतल्लाया है वह ( सतः परं ) विद्यमान च्रभेका 
ही जानना है। 

भाग्-जदयँ वेदो मे अरं समभमेन अवि वहो च्रपनीदही 
अविद्या समनी चाहिये मंत्रों काकोई दोप नदीं 
क्योकि उनके चरथं हो सकते है न्नौर उनके चरथ 

~ बुद्धि-संगत है । 

सं°-पुनः समाधान करते है । 
उक्तश्चाऽनित्थसंयोगः । ५० ॥ 

प० क०-( ्रनित्य संयोगः ) जन्म मरख वाले विषयवेद्‌ मे 
है इसका समाधान ( उक्तः च ) पे श्रौर भी क 
ही दिया है। 

भा०- वेदों मे ज्य सनुष्य ्रथवा गधों के नाम श्राये है वह 
सामान्य संज्ञा है किसी व्यक्ति विशेष वा म्राम 
विशेप को लद्य करके नहीं कहे गये है रौर सर्वत्र 
यही जानना चाहिये 

सं०--अष स्वपक्त परिपुष्ट करने को युक्ति देते है । 
लिङ्गोपदेशश्च तदथेत्वात्‌ ॥ ५१॥ 

प०-- क०-{ लिंगोपदेशः ) वेद मंत्र परमात्मा फे चिन्ह का 

` “ वर्णन आया है ।वह्‌ (च) च्रौर भी ( तद््थ॑बत्‌ ) 
उसे ( वेद्‌ ) को श्रथ सहित पठने पदवाने का साधक 
समना चाहिये । ॥ 

भाग्-यज्जवेद ४०। ४ मेँ नतल्लाया है कि ध्वह्‌ कभी कंपन 
नदीं करता तथा एक दी है इसमे श्रकंपन शौर 


८, 
श्रथ प्रथत्राध्ययल्य तृतायपादः 
।० यते 
प्रट्भ्यित । 
सं०-पेद्‌ स्वतः प्रमाए दै चरतः मुष्य को श्रथ सहित पढना 
पदाना चाहिये श्रव एेतरेयादि ब्राह्मण भन्थोँको 
वेदोसुद्रू्त होने स प्रमाण शौर प्रतिक दने से ` 
छप्रमाशिकता के जिए क्ते हं । 
धरस्य शब्दमूलत्वादशब्दभनपेदय स्यात्‌ ॥१। 
प्‌० क्र०--( घर्मस्य ) धर्मं में ( शव्दमूल्थात्‌ ) केवल वेद की ` 
प्रामाणिकता स ( शब्दम ) उससे भिन्न ब्राह्मणं 
मन्थ्‌ ( ्रनपेद्स्यात्‌ ) शरभ्रनाण है | 
भाग~भाव यह टै किं जव वेद्‌ स्वतः प्रमाण दै जौर्‌ धर्ममे 
केवत बही प्रामाशिक्र दै, तो फिर उससे भिन्न 
ब्रह्मण भ्रन्थ प्रमाण नं होने से श्रप्माण है। 
सं°-दइसका समाधान यह्‌ है । 


अपिवा कतृ सामान्यात्परमाएमनुमानं स्थात्‌ ॥२॥ . 


प० क०-(अपि, वा) सिद्धान्त सूचक शब्द्‌ है (कत सामान्यात्‌ ) 
इत्तरा फे पुत्र मदीरास रादि के रवे हुए (अलुमान) 


ट मीमांसादर्शनय्‌- 


भ० ताह अन्ध ऋषि प्रणीत दै परन्तु विपेषता यह है कि 
वह्‌ बे फ व्याख्या दै शरोर जिसकी जो व्याख्या 
हती ह बद उसफे ्रुपार हेमे से प्रमाण शरीर 
रि हने से अप्रमाण होती दै एतरेय ब्रामण 
ऋ्ेद फ स्याख्या दै श्रतः बेदाुकूत होने से 
प्रमाण है श्रौर प्रतिकूल देने से ्रप्मार दै । 


सं०-क्या एतरेय ब्राह्मण सर्वया ऋषेद के धनु दै 
शिष्टाकोपे विरुदमिति चेत्‌ ॥५॥ 


१० क०- ( शिष्टाकोपे ) उसे शिष्टो े विना किसी विरोध फे 
माना ई क (शरविरद्र) बह सर्वा वेदात है 
यदि यह्‌ कहोगे ते ठीक नहीं । 

सा०--जो येद विष्टित कर्मो के करते बाले है एतरेयादि त्राहमणों 
का मान पूर्वक सीकर करते द यदि वह्‌ वेद्‌ विरद 
हते षो इस प्रकार उनका भ्रहणं म होता तः वह 
वेदाुङ् होने से वेद तुल्य प्रप्राण दै 

सं०-इ्सका समाधान करे दै 

म शासपरिमार्तात्‌\.६॥ 

१० क०-(न ) यह्‌ ठीक । (शाख परिमाण सात्‌) देवर 
एवित दने से फेल वेद ही खतः प्रमाण हो 
सक्ते है। 

मा०--ऋषेद ८। ४ । ९८ ऊे (साधारं हूत? भनवे ` 


ऋगादि चारों वेदों की उस परमात्मा से उदत्तिमानी 
गई नकि रेतरेयादि जाह्यणों कौ इसि वेद 


४६ ` ` मीमांसादर्शनम्‌ 
। विपर्यानकूल संगति मिलती दै वहः भमाण दी है 
परन्तु अरसंगति.होने पर चरश्रमाए है । 
सं०-व्राह्मण मरन्थों में संध्यादि नमिन होत्र कं कन्तंव्य विस्तार 
से कदा है परन्तु वेदों मे नदीं कदा । भतः विस्तार. 
होने से भी बह परमार नही । 


शाखस्था वा तन्निमित्तस्वात्‌ ॥ & ॥ 

- प्कर०~-(वा) का प्रयोग सिद्धान्त प्रयोजन से है ( शास स्था) 
ब्राह्मण भ्न्थों मे वेद मे कहे.हुये का दी व्याख्यान है. ` 
नकिं कोड स्वतंत्र निरूपण क्यो फि ( तन्नि मित्त 
त्वात्‌ वह वेद मूलक है । | 

भाग त्राह्मणों में सन्ध्यादि रग्नि होत्र का निरूपण कपोल 
कस्पित नहीं किन्तु बेदानुद्कल दै । जिसे वेदों मे 
कर्तव्य कर्मं वतलाया । उन्दी की बराह्मण अन्थों मेँ 
विस्तार पूर्वक व्याख्या है अतः ब्राह्मण वेदसुद्कूल 
होने से प्रमाण है। 

सं त्राह्यण मन्थो मे विधि भ्रथेषादं आदि कर 
प्रकार कँ त्रिषय कटे गये है इनमे किस को प्रमाण 
माना जावे। 


चोदितं तु प्रतीयेतताऽविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥.१० ॥ 


प० ०-( चोदितं ) विधि श्रनुस्ार (त) द्य ( प्रमाणेन ) वेदं 
फे साथ ( अविरोधात्‌ ) विरोध न होने से (परतीर्ैत्‌) 
भ्रमण मानना चाहिये । 

भाग~त्राह्मणो मे विधि, श्र्भवाद्‌ श्रादि कतिपय प्रकारो से 
अर्थो को विस्तार दिया गया दै बदँ बिधि शब्दो मे 


त । ` ` भीमांसादशनम्‌- 
वाक्य शेषाच ॥*३॥ 
' प” क्र०--(च) कल्प सूत्र सततः प्रमाण नहीं क्योकि (च्रवाक्य 
शेषात्‌) उनमें कोर विधि वाक्य चौर उनका स्तुति 
, वाक्य नहीं भिल्तता। 
भा०- वेदों मे कमोौवुष्ठान करने की ज्ञा मि्तती दै कर्मो 
के फल फे भरशंसात्मकं वाक्य है वैते कल्प सूतो मे 
नहीं इनमे तो केवल कर्म फली फे रकार काही." 
वर्णन है घतः वेद्‌ सदश स्वतः प्रमाण नदीं । 
सं०--पुनः एक ओर युक्ति यह भी है । | 
भर्व च प्रयोगात्स्निधानशाखाच ॥१४॥ 
` १० ऋ०-( सर्वव) सम्पूणं कल्प सूरो मे (सन्निधान शास्त्रात्‌) 
अर्थ कौ योग्यता से अति समीपस्य वेदार्थ के 
( प्रयोगात्‌ ) विरुद्धा प्रयोग मिलने से (च ) बह 
वेद्‌ सदृश खतः प्रमाण नहीं । 
भा०-कल्प सूत्र ऋषियों के रचे हुए रै वह वेद फे निकटतम 
' होते हुए भौ उनमें श्र्थं ठेसे २ कियेगयेहैकि 
जिनमे अर्थं करता कौ निज मति च्तुसार निरूपण 
मिलता दै अतः कल्पसूत्र परतः प्रमाण मेँ श्रा सकते 
नहीं स्वतः प्रमाण मे। 
सं°--रिष्टो के आचरण के अनुसार चघाचार-ग्यवहारको 
प्रमारितं कसते है । 


अनुनानव्यवस्थानात्‌ तरकषयुक्त प्रमाएं श्यात्‌ ॥१५॥ 


१० क्र०- (अतुमान व्यवस्थानात्‌ ) स्एति तथा शिष्टा चरण ` 
देश काल श्रौर अपरस्था से सम्बन्धित होने के कारण 


। ० सीमासादरशम्‌- 


भा०-जिस देश मे वेदोक्त धमं शरोर तदत रिष्टचरए . 
न खादी वँ पुतः शिष्टाचार स्थापित क्रिया जाना 
चाये जिस से सनातन धर्म से गिरना न हे । 


सं०-जहँ वैदिक श्द्धला न रदी हे षहँ क्या कर्तव्य दै। 


लिद्गामावाच नित्यस्य ॥ १८ ॥ 

प० क०-{ नित्यस्य ) वैदिक धर्म नि होमे से समातन दै 
उसका नाश सही हे सफ़ता ( लिगं भावात्‌ ) सना 
तनके नाश काकोई प्रमाण चिन्ह नही भितता 
(च ) पुषः हा सकता ६। 

भा०~- येद्‌ सनातनी धिया है ऽका ताश नदी होता भलुष्यो 
कौ राजसी तामसी बुद्ध मेद स अथं श्रौर आचरण 
को भूतन रीति से श्रमिभव ओर पराम होता रहता 

` है वैसीनैषी वुद्धि वैतवैते अर्थं श्रीर्‌ उसी के , 

्नुसार श्राचरण हो जाते है श्रतः वेदुक्ृत 
जीवन वनाने स व्ह सावि वद्धि, आचरण चर 
रथ पुनः प्रव्ित द सते है । 

संभ~-मिस देश $ जो आचरण से श्रसुकरणीय गरन है वहं 
वहां $ तिये श्रलुकूत दै अरन्य देशे मे उन फी तु 
कूलता कँसे दोगी । 


शराय हि देशसंयोगात्‌ ॥ १६॥ 
प्क०-( चराख्या ) नाम ( हि) भी (देश संयोगात्‌) 
विशेष रे सम्बन्धसे दै 


माण्वेद धम गे प्रचार छि श्रादि कतमे मिस देश मे 
| इये ओर बह से ही सर्वत्र षह दोक धरम फैला । ` 


५२ ` ` मीमांसादर्शनम्‌- - 


भारतीय संज्ञा शूल्य नदीं रह सकते । जैसे मथुरा 
मे जन्मे हए मदुष्य का नाम उससे मारुर कदा 
जाना नहीं हट सकता अतः यद्‌. नियम समीचीन 
नहीं । 


सं०--इस कथित अर्थ में आशंका करते है । 
कभेषो वा प्रबणएवत्‌ ॥२२॥ 

प० क्र०--श्वा' शंका सूचक श्ष्द्‌ हे । ( कर्मधर्मः ) ऋषियों 
के ताम के साथ देश बोधकं शब्द कायोग वेदोक्त 
कर्म का श्रंग है ( प्रवेणएवत्‌ ) प्रवण के समान । 

भा०~-जैसे बह विधि है कि “प्राचीन प्रवेण॒ वश्व देवेनयजेत्‌” 
अर्थात्‌ प्राचीन प्रवण देश में वैश्वदेव नामक यज्ञ 
कर जिस प्रकार यदं वैश्वं देव का भाचीन भव॒ देश 
छग बतलाया गया उसी प्रकार वेदोक्त कमायुष्ठान 
कर्तव्य योग्य (भारतवर्ष ही है अतः वह भारतीय 
धर्म होने से उन्दी से कर्तव्य है अन्य से नदीं । 

सं०--इसका समाधान यह है । 


तुष्यं तु कतर धभेण ।(२३॥ 
प० ऋणु, आशंका निवारणार्थं हे (कवधर्मेण) देश विशेष .. 
को कर्मकाञ्चंग मान.लेना कराले गोरे कत्तौ के अंग 
स्वीकार के ( तुल्य ) सदृश है । 
भाग्-कर्म कन्तो के गोरे काले च्रंग पर ध्यान देना क्तिस प्रकारं ' 
“ , व्यर्थं है क्योकि उसका कमाचुष्ठान से स्या सम्बन्ध 


षह वेदिक होना चाहिए चाहे बह काला दो चाहे . 
गोर! च्य रंग का प्रश्न दी नहीं इसी प्रकार देश - 


४४ भीमांसादशंनम्‌- 


भआ०-शब्द शाल वेद मूलक दै ऋगवेद २।८।१०।३ मे उसका 
करम वर्म -पिलता है महा भाष्यकार श्री परतंजि 
मुनि ने महम भाष्य ६ १८५ मे लिखा दै कि म्हेच्छ 
(शशद्ध) कमी भी न वोहे ऽसका बोलने बाला 
स्तेचछ हो जाता दै भोर कामना पूरं सही होती । 
संण्-श्नौर भी युक्ति देते है। 


शरन्यायथानिकशब्द्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
१० क०-( अनेक शब्दत्वं) एक शब्द्‌ फे निमिते समानार्थं 
शनेक शब्दो को मानना ( चम्यायः ) च्रन्याय है । 
मा०~श्रथं बोध शब्दाधीन है यदि षह एक ही शब्द्‌ से हेता 
हो तो ऽसे क्तिये समानार्थक श्चनेक शुद्ध श्रथवा 
श्रशुदध शब्द्‌ को गदे जावे जैसे जिसके गले 
सासना (कम्बल ) सटकता हो षह गोरूप शर्धं को 
व्यंजन गोशब्द पाप दै गौरी, गावी) आदि श्रपभर'शं 
तथा शुध, श्रशदध शब्द्‌ का मानना असमौचीन है | 


सं०~शुद्ाशुदध शब्द का ज्ञान कैसे हो । 


तत्न तत््वसमियोगविशेषात्सयात्‌ ॥ २७ ॥- 


पर्क्र०~-( तत्र ) शुद्ध तथा अशुद्ध अनेक शब्दो मे (तत्व) शुद्ध - 
शब्दार्थं ज्ञान ( अभियोग विशेषात्‌ ) व्याकरण 

श्रभ्यास से (स्यात्‌ ) होता है । 
भा०~-गो शब्‌ शुद्ध चौर मषी, गौरी श्रादि अशुद्ध चपर श 
यह्‌ ज्ञान व्याकरण श्ध्ययमसे होता है श्रतः 
शुद्धा शद्ध ज्ञान के कलिय भ्याकरण पठने पाठनवैदिकों 
को श्रवश्य कर्तव्य है | „ 


५6 मीमांसादर्शनम्‌- 


श्श्म कै रागच्छति' दृतीया विभक्ति भोले पर 
सौ प्राति पदिक रूपांश सदस दोने से श्रोता श्रथौव 
गाईन्‌ दो जाता है उसी भकार मावी, गौरी च्रादि 
छपश्च'श गो रूप शद्ध शब्द समान रूपता कारण- 
वश उस श्र्थं का बोधक्‌ होता है यथपि इसे इष्ट 
नदं कष सकते इसलिये क्या लौकिक सया वैदिक 
शब्दों का शुद्धोच्ारण दी दोना चाहिये। 

सं०्--गौ शब्द की शक्ति गो धर्म श्रादि भर्थमे दहो सक्ती 
न षि व्यक्ति मे अतः इसे सिद्ध करते हैँ 


प्रयोगचोदना मावाद्रथैकत्वभविभागात्‌ ॥३०॥ 


प० कर०--( छक्रिभागात्‌ ) गो शब्द्‌ लोक श्र वेद में एकं सा 
है ( अर्थेकस्म्‌ ) उसका व्यक्तिस रूप से एक दी 
छर्थ भी है क्योकि ( प्रयोग चोदना भावात्‌ ) वाक्य 
की प्रेरणा का लगाव व्यक्तिमेंदै 

भाग्~-न्रीदीन्वहन्तिः धान कूटो, श्वश्वेनय' धोड़ा ले जा 
गासानय' गो लाश्नौ इन प्रेरक वाक्यों मेँ धान का 
कूटना, घोड़ा ले जाना श्रौर गो लाना श्चादि मात्र 
कार्थं बोधक हैन फि जाति का। जाति लाईया 
ले जाई गहे अथवा कूटी तहं जा सकती । अतः 
गो शब्द्‌ गो व्यक्तिका वाधक] नकिजातिका 

सं०-जात्ति के शब्दार्थं न होने मेंदेवु देते दै 

अद्रच्य शब्द्‌ स्वात्‌ ।२१॥ 


प० क०~-( द्रव्य श्दस्वात्‌ ) यदि शब्द्‌ का रथं जाति सान 
च हीं 
किया जावे तो चह द्रव्याश्रित बालों का वाचक ल 

माना जवेगा ˆ 


ट मीमांसादर्शनम्‌ 
श्नौर उससे भिन्न व्यक्ति को देखकर सन्देह दोगा 
ही नहीं) 
सं०--पुनः सन्देह किया जातत हे । + 
त करिया स्थादिति चेदथीन्तरे विधानं न द्रव्ध- 
भिति चेत्‌ ॥२४॥ 


प० क०~-( क्रिया ) जाति पत्त मे जसे कहा जावे हि श्त्रीहीत -. 
वहन्ति" ( धान कूटने की क्रिया ) ( न स्यात ) नदीं 
होगी शौर (अर्थान्तरे ) श्रन्य के स्थान मे (विधानं) 
अन्य महण का विधाने तथा (दर्यं) षड्देया, 
दादश देया इत्यादि द्रव्याश्रय कालल ( न ) नदीं होगा 
( चेत ) यदि ( इति ) ठेसा कदो तो ठीक नदीं । 

भा०-तेतीस्े सूत्र फे भाष्य मे बतलाया जा चुका है कि यदि 
व्यक्ति मेँ शक्ति ग्रह मानी जावे तो जिस व्यक्ति में 
उसको शक्ति प्रह हुश्चा दै उससे अन्य मे शक्ति प्रह 
न होने से अवश्यमेव सन्देह होता क्योकि शक्तियों 
अनन्त है ओर एकं व्यक्ति दूसरे से भिन्न दै अतः 
जाति ही शब्दार्थ है व्यक्ति नहीं । 

सं०~-इन श्वा का सक्तोवान कसतेहै। 

तद्थत्वासयोगस्याविमागः । २५ 1 
प० ऋ०-~- (तदर्थत्वात्‌ ) ब्रीद .( जो ) रादि पदों को लए 


दृत्ति सेके हुये श्र्थं होने से ( प्रयोगस्य ) प्रयोय 
के धर्थका{ अविभागः ) वाधक नदीं । 


आा०्-शब्द्‌ का रथं य्ह कि जिसका अन्य किसी प्रकार 
सेलाभनदहो, व्यक्तिटेखा पदार्थं नदीं किजो अन्य 


{4 । 
ॐ 
अथ प्रयप्राध्यायस्य चतुर्थपादः 
 प्रभ्यत्‌। 
०--बेद खतः प्रमाण है राह्मण, कर्प सूत्र, स्ति शरीर 
शिष्टचार वेदालुकूत होने से परमाण श्रौ प्रिकरूल 


होमे से अप्रमाण कहे गये श्रव तरेयं ब्रह्मण मेँ 
निदपित कमं की संज्ञा का कथन करते है। 


उक्त समाम्नायेदमध्यं तस्मात्सर्व तदर्थं सयात्‌॥१॥ 


प० क०-( समाम्नायै तदध ) वेद्‌ को विषेयार्थ भे प्रसार्य 
(छ) का गा है (तस्मात्‌) अतः (सरव ) 
सव ब्राहमणो मे कहा हआ इद्धिदादिपद ( ववर्थ} 

` वियेवार्थं फे हिमे (स्यात्‌) है। 

भाग~व्योतिष्ठेम यज्ञ मे देखा पठ अता है कि “इद्धिदा , 
यजेत्‌ इयादि इस मे पूरं पी ते यह्‌ कहा दैक 
प्रथम वेद्‌ करो विधेय शर्थं मे प्रामास्य क्‌ क्योकि 
विधि वाक्य पूर्व विधान करिये गये ज्योतिष्टोम यङ 
म उद्धिदादि रूपगुर विशेष का विधान करते है 
किसी अपू याग का नहीं क्योकि एसा मानने से 
बस्य भेद हो जातादैकि एक ही वाक्य प्रथम 


द्र मीमांसादर्शनम्‌ 


नीं दै # क्योकि इद्धित पद्‌ यौगिक है शौर खयं 
कसं का वाचक ह रतः उसके विधान की अावरये- 
कता नदीं । | 
संग-चित्रादि शब्दों से याग का नाम निरूपण करते दै । 
यस्मित्‌ यणोषदेशः परधानतोऽभिसम्बन्ध ॥ ३॥ 
पणक्र-( यस्मिन्‌ ) जिस पद मे ( गुणोपदेशः ) रुद होने पर - 
भी गुणोपदेश मिले उस का ( प्रधानतः ) धातु रूप 
अकति फे साथ (अभि सम्वन्धः) याय कानाम 
होकर सम्बध होना योग्य है । 
भा०-दहृस ब्राह्मण वाक्य मे कि भचित्र या यजेत पशु कामः 
। दस में इस नाम विधिसे करि; पष कामना बाला 
पुरुप चित्रा नामक याग करे अथवा इस में गुरनिधि 
दकि चित्र रूपवाले।कसी द्रव्य बिशेष से याग करे 
इस का यहं उत्तर दै कि यद्यपि चित्रा शब्द्‌ उद्धत 
शब्द्‌ कै समान यौगिक है परन्तु कितौ विभिन्न रूप 
वाले किसी एक पदार्थ से रू है तव भी बह इद्धित 
के समानयागहै। चिराय द्ही,मघु,षी ्ौर 
जल श्रक्तेत श्रनेक पर्थ युक होता दै परन्तु गण 
, बिधि माने से “श्रम्निषो मीय पुमा भते 
नामक क्रिया मे प प्रद्षिनी होती थी । "वल्लभितं" नामक क्रियाम 
निरी द्रा सेनाकि यथा क्रम विभाग का प्दुशंन होता था। श्रभि- 
जित नामु क्रिया मे श्रु को सन्भुख शुद्ध मे जीत छर उत्सव क्रिया 
दोठी थौ । विश्वजित्‌ नामक्‌ क्रिया मे सव मान्ड्तीकौ पर विश्य प्राक 
करं जो उत्सव होता था वह विश्वगिद्‌ यस भाग कहता था | 


६४ 


सीमांसादर्शनम्‌- 


पाया जाता है परन्तु प्रप विधि नदीं हे रतः यह .. 
नास बिधि दही कहे जावेगे ्नौर यदि यह्‌ कदो कि 
जिस कर्म मे श्नम्नि में होमत। दै बह अग्निहोत्र दै ` 
इससे मी नाम दी लब्ध होता है गुण नदीं । अत 
बह नाम की विधिदैनकि गुण का विधान! वैसे 
ही “च्राधार" याग कमं मेँ भी नाम जानना ।# 


सं०--श्येल शब्द भी याग का नाम है उसे कहते हें । 


तद्भ्यपदेशं च ॥\॥ 


प० क्र०-( च ) त्था ( तदू व्यपदेशं ) जिन वाक्यों मे प्रसिद्ध ` 


पदार्थं से कर्म का उपमेय तथा उपमान भाव से निरू 
पण पाया जामे उसे भी नाम विधि कहते है । 


भा०~-ज्ञिन स्थलों पर श्येन, सन्देश तथा गो याग के नाम. 


माये है वय गुण विधान दै अथवा नाम इसका 
उत्तर यह्‌ दिया गया है कि यद्यपि जाति वाची श्येन 
प्रादि शब्दों से याग का निरूपण किया गया है परन्तु 
उस याग मँ श्येन आदि रूप गुण विधान के प्रयोजन 
से नहीं किन्तु उपमा के प्रयोजन से है जेसे श्येनः 
वाज अपने श्रु को पकड्‌ लेता है अथवा सन्देश 
संडासी वटलोदे चादि को पकड़ती दै ओौर गौवे 
दृध से यजमान का श्येन सदृश ( कण ' करती है ) 


वाला भाव है अतः नाम विधि ही मानना चाहिए 
नकिं गुण विधि ॥ 


श्रष्धार्‌ यागमें नैतौ दिशा सेलेकर देशानी दिशाययन्ति 


निरन्तरे यज्ञ छ्ुण्ड मे घी पदता है चह क॑ श्राधार कहक्ताता है । 


¶ यह स्थल है, श्येनेन श्रभिचरन यजेत्‌, सन्देशेन श्रभिचरन यजेत्‌ 


रवे अभिचयंमा्ो यजेत्‌ ! यहौँ नाम है गुण विधि नही | 


६६ 


सीमांसादशन्‌- 
हो जवेगा रौर अति देश खीकार करना देगा परन्तु 
वह भाना नही जा सकता क्योकि वाजपेय याग 
सव्र “दी्ता" श्रौर सग्रह ही 'उपसत' वाला होता दै 


परन्तु दशं पूं मास .म यह नहीं होते घतः 
व्योतिष्टोम याग का विकृति रूप बाज पेय याग है । 


सं०~-इसमे हेतु दते 


देकशब्ये पराथेवत्‌ ॥८॥ 


प० क०- (रक शन्द्‌) एक ही वाक्य से (यदि एक दी वाक्य से 


गुण विधान पदार्थवत्‌) गुर स्वरूपदूसरे चर्थ॑का गुण 
विधानि मानने से वाक्यरूप दोष भ्राता ह तथायागका 
श्रमिधान कर लिया जाने तो एकं ही यज धातु फे र्थं 
याग श्रौर धाजपय के साथ वाजपेयेन यर्जत्‌ चौर 
साराज्यकामों भजेत्‌! इस मे कर्मत श्नौर करणत्व रूप 
सम्बन्ध मानना पडेगा जो ठीक नहीं क्योकि एक षी , 
पद्‌ का लग अतग श्रथ से दोनों फे साथ सम्बन्ध 
मानने मे वाक्य दोष होता है श्रतः "वाजपेयेन, इसे 
ताम विधि दी सानना चाहिये गुण बिधि नहीं । 


सं०्~श्रग्तेय शादि श््दो को गुण षिशिष्टयाग का विधान 


कत्ता बतलाते 


तद्श्णस्तु विधीयेरत्रविभागादिधाना्धे न ` 


चेद्म्येन शिष्टा; ॥६॥ 


प०क्०--( तु ) शब्द नाम विधि की काटृत्ति के लिये प्रयोग 


हशना है । (तद्गुणा ) श्यागगेय' शद करम यक्त गु 


% प्रकृति याग उते कहते है छि निमे सम्पूणं पवन्त शग भलङ्गं - 
, का विधान प्राया जवे । दसम उरे को विति कहते है । वौचा के दिन 


के पचात ‹ सोम श्रभिपव दिन से पह पते भो हद धिये जति है 
उसका नापर “उपसद्‌, है ] 


ट मीमांसादर्शनम्‌- 


सा०-दशं पूणे मास से कदा है कि “वर्िलुनौति" .दास कादे 
“ज्यं विललाप यति" घृत तपावेः पुरोडाश पर्यग्नि 
करोति “पुरोडाश के चतुर्दिग च्रम्नि फेर" यहां 
वर्हि शब्द यूप ( खंभा ) च्राहचनीय शब्द समान 
संस्कार वाची है अथवा जाति वाची है स्योकिं 
वर्हि शब्द से द्रण विशेप ओर श्राज्य शब्द्‌ से 
घृत विशेष इसी प्रकार पुरोडाश शब्दसे पिद्धी 
विशेप का वाची होने का श्रमिप्राय ` निकलता दै 
इसलिये इसका समाधान यद्‌ ह कि यद्यपि यूष 
्माहवनोय श्चादि संस्कार वाची शब्द हं है क्योंकि 
यूप स्तम्म मात्र ओर आहवनीय' शव्द अम्तिमात्र 
का चाची नहीं क्योकि संघों भे स्पष्ट स्तम्भ चिभशोष 
चौर अग्नि विशेष का ही वाची मानी है यच्पि 
वर्हः शब्द्‌ अन्वयं व्यत्निरेक से जाति वाचकं ही 
सकता है श्रौर उसे संस्कार वाची मानने मे दोप 
है इसल्िय बर्हि शब्द जाति वाचक है संस्कार 
वाचक नहीं | 

सं°--मोक्तिणी शब्द यौगिक है उसे वत्तलाते है 


परोक्षणीष्वथैखथोगात्‌ ॥ ११॥ ` 


प० ऋ०~-( परोष्तणीपु ) जद -मओच्तण टो उन जलो मे-पोक्तणी 

, शन्द का प्रयोग मानना चाहिये क्योकि (अर्थं 

संगोगातत्‌ ) अवयवार्थं फे सस्बन्ध से प्रोक्षिणी शब्द्‌ 
काश्मर्थजलदहीदहै। | 


६५१ 


मा०-दर्श पूर्णमास याग मे “्रोक्तिणी रासादय" इस वाक्य ` 
के क, [1 [ क [3 ^ 
मे प्रोकधिणी जल वाची है श्रथवा जाति वाची अर्थात्‌ 


७० मीमासाद्शनम्‌- 


श्रग्नि चयनर्मे ठीक नहीं| श्रतः ्तौकिक मथन 
सेश्रग्निका दी ग्रहणं करना चाये जोकि निर्मन्थ्य 
शब्दे काश्रर्थभी है ।# 

सं०-वैश्वदेव श्रादि शब्द भी याग वाची है इसलिये कहते है! 
यैश्वदेये विकस्य इति चेत्‌ ॥१३॥ 


प० क्र०--( वैश्वदेवे ) श्र्थात्‌ (वैश्वदेषेन यजेत इस वाद्य 
मे यमे गये देवता तथा द्रव्य रूप गुण का (विकल्पः) 
जैसे “त्ाग्नेयमष्टा कपा निर्वयतिः इस वाक्य मेँ 
श्रये देवता तथा द्रव्य रूप गुण फे साथ विकल्प है 
(चेत्‌ ) यदि ( इति ) एेसा का जवे तो ठीक नदीं । 
भा०्-चातुमास यज्ञ के चार पर्वं श्र्थात्‌ वेश्यदेव, वरुण 
प्रघास, साकमेध, गुनासीरीय । इनमें प्रथम पर्व भ† 


~~~ 


# अष्ट याग यह है । , 

(4) श्रा्नेयम्टकपालं निवपति | (२) सौम्यं चकम्‌ । 
(३) सवित्र दवादश कपालं । (४) सारस्वतं चरम्‌ । (६) पौरं 
चय्‌ । (६) मास्ते सक्त कपालं । (५) वैश्वदेवी यामिराम्‌ । (म) 
घयावाष्थिव्यमेक कपालं । वाक्यो मे भरादेश पाया जातः है 
¶ श्रभियो के कै अकार ई नेते-- 

(१) दो भरणिर्यो को परस्पर रगदने से उद्धत श्रि मथित 
धम्नि शौर (२) भधान काल मे मथन करके गाहैपव्य के स्थान मेँ 
स्थापित श्रम्नि 'चिरमथितं' श्ररित । (३) घयन काल में मथन करके 
मि्ी के ठीकरे मँ स्थापित की अग्निं ्रचिरमथित । (४) श्रौर 


सुरन्त लौक्रिक मंथन से मि का नाम च्चिर निमथिव अग्नि 
कटी जादी ह । 


५२ सीमासाद्शनम्‌- 


वाध मानकर विकल्प ठीक नदीं स्योकि निर्वज् 
प्रवल का वाधक नदीं हय सकता । रतः “वश्व देवेन 
यडेत” में गुण धिधि नदीं किन्तु नास विधि दै 
अथात्‌ पू्वेनिदिष्ट आठ यागो से "यजेत पद्‌ से वेश्व 
देष नाम सं चलुवाद्‌ कर जिया गया ह । 
सं°-गुण बिधि साननेये धोरसी दोष 
सिथरचादथदतस्यर्धः ॥ {५॥ 
प० क०--( च ) शार ( मिथः) दोनों का ( च्रनथं सम्बन्धः ) 
सम्बन्ध नहीं बनता 
भा०--रस्पत्ति बाक्य द्वारा उपलन्थ होने से अरम्नि श्रादि गुण पर्व 
ग विमान हं यवः उनका याग-योग होने पर प्रकरण 
हासं जाने हए विश्वेव रूप गुख का सम्बन्ध नदीं 
माना जा सकता! करण कफं अग्नि यदि गुणं 
का सम्बन्ध होने से याग श्रांकन्ता रहित दो जाता 
है मौर आ्ाकांक्ञा पिररित त देने से सम्बन्धे नहीं 
होता एवं सम्बन्धन होने से गुण विधि मानना 
निष्प्रयोजन के समान ह इसलिये 'वैश्व देवे न यजेत्‌ 
यद्‌ गुण विधि नहीं किन्तु पूर्वाक्ति आं याग की 
सञ्चय रूप नाम िधिदहे। 
०-परन्तु याग फी शचावृति से सम्बन्ध त्तो बन जतादहे) 
प्फिर असम्बन्ध केसा । 
परायत्वाग्दुखानास्‌ ॥ १६ ॥ 
प०क्र०-( गुणानां ) गुणों के ( पराथ त्वात्‌ ) चप्रधान होने 
सेकर्मकील्लोट फेर नदीं हो सकती । - 
भा०-गुणोंकाललौट फेर प्रधान फे चनुसारहोवा हैन कि 
गुणे फ अनुकूल । प्रधान का इस नियस से याग 


॥ 


५ मीमांसादर्शनम्‌ 


फल भी कटे गये है रतः यह गुखविधि दैन करि 
धर्थवाद्‌ 1 # 


सं०~-दइसका समाधान करते है । 


, शणस्य तु विधानाय तद्णणाः प्रयोगे स्युरन- 
थेका न हि तं परत्यर्थवत्ताऽस्ति ॥१८॥ 


प० ०-( तु ) शबद पूर्व पक्त मनिष्ठित्त दे लिये प्रयोग किया 
है ( गुणस्य ) बारद कपाल रूप गुण के (विधाना) 
विधान करने वाले “वैश्वानां” इस वचन्‌ के होते हुये 
भी ( अतद्गुणः ) श्राठ कपाल आदि रूप गुणो का 
विधान नहीं हो सकता च्रौर (प्रयोग) यागकी 
अन्तर विधि मे अयोग्य होने से (्रनर्थकाः ) बह 
निष्फल दो जाते है चौर ( तंप्रति) विना र्थं 
बाद माने हमे उनका प्राकृतं याग से सम्बन्ध एवं 
( अर्थवत्ता ) प्रयोजनीय { नदि ) नहीं हो सकते। 


क्ाता है सतिला छि वह वड़ा स्वादिष्ट ओर विद्वानों को प्रिय 
होता था। । ॥ 

# कण्येष्टि यत्हमें ल्िखाहै कि पुत्नतपन्न होने प्र जो यह याग 
करा है उसका पुत्र पवित्र, तेजसी, श्रन्नाद, सर्वेन्द्रिय सहित प्श. 
धन वाता होता है विधि यह है कि पुत्रोसन्न होने पर परमार्मा कै 
निमित्त दादश कपाल प्रदान करे। जो श्र कपालनिर्धणषरेतो 
गगायत्रीणसे पुत्रको शद्ध करता ३ नध कपाल-से करे तो "पवमान 


स्तोत्र' से तेज धारण कराता है द्वादश कपाल याय इरे तो वह "जगतीः 
से उसे पष्धन वाला करता ह | 


७६ मीमांसादर्शनम्‌- 


भा०~-चष्ट च्रादि संख्या द्वादश के भीतर होने से उसका प॑श॒ 
है चौर अंश द्वार चंशी की स्तत्ति दोना असम्भवे 
नहीं अतएव ष्टा कपाज्ञ श्रादि वाक्य अर्थं वाद्‌ 
ही है गुण विधि नदीं * 

सं०--उक्त स्थी श्चाशंका। ` 

| वारणं स्यादिति त्‌ ॥२१॥ 

प० ऋ०--( कारणं } ध्रष्ट। कप्राल च्रादि युने हुए पवित्ादि 
फल के कारण ( स्यात्‌ ) दै (चत्‌) यदि ( इषि ) 
एसा कट चो ीक्र नदीं । 

भा०-- अष्टा कपाल्ञ चनौर द्वादशा कपाल के स्तुति कत्त अर्थं 
वाद्‌ नदी शो सक्रते पिन्त॒ कठिन पचिच्रत्ता आदि 
रूप फल फे कारण दहै ओौर कारणता क्रिया का शेप 
अथौत्‌ गुण हुये विना सस्मव नदीं श्रतणव वेह गुण 
विधिदीदहै र्थं बाद नदीं की जा सकरी । 

सं०~-इसका यह समाधान है }. 


प्नानथक्यादकारणं कतु हि कारणानि गुणार्थो 
हि बिधीयते ॥ २२॥ 


प० कऋ०~-( श्रकारणं ) अष्टा कपाल आदि कथित्‌ परचित्ता 
रादि फल छ मूल नहीं । क्योकि ( आनरध्यक्यात्‌ ) 
उनका उस फल मे प्रयोजने नही.( कत्त; हि ) क्च 
कत्ता यजमान का ही ( कारणानि ) पनित्रादि फल 
मिलने से वह्‌ कत्त को अुपलन्ध होने के स्थान 
मे जात पुत्र को होते है रतः ( गुणार्थः हि ) स्तुति 
घाची का ( विधीयते) अष्टाकपाल श्रादि बिधि 
वतल्लाद दै गुणार्थ नहीं । 


क मीमांसासदर्शनम्‌~ , 


यप ही सुति कत्त दौ श्स्यसदो यह्‌ नियम भी 
नदी गुणो क सादृश्य से श्रल्य मी न्य की सुति 
कर्ता होता दै जै सिहं देवदत्तः" सिह सदश 
देवदत्त के गुए होमे से देवदत्त का सिंह शब्द्‌ स्तुति ` 
कत्त है उसी प्रकार "यजमानः प्रस्तरः चादि यजमान 
याग उपकर्णदि गुणे से डंशयुष्टि रादि यजमान, 
शय्द्‌ सतुति वाची है चतः यद श्रं वाद्‌ दै गुण, . 
विधि नहीं। । 


सं०-- अग्नि आदि शब्द्‌ जह्य चादि के सुति वाची है । 


जाति; ॥२४॥ 


प० क्र०-त्राह्यणादि वर्णो को जो श्रमिनि रादि संज्ञासे काः 
(1 दै उसका कारण (जातिः) ऽतन्न गुण बिशेष 
दीदहै। | 


भा०--“अनिनवैतराह्मणः” इन्द्रो जन्यः षश्योविश्वेदेवाः इन 
वाक्यों मेँ श्रमनि शादि शब्द्‌ अमिति श्रादि गुण के 
बतलाने वाले है अथवा अर्थवाद्‌ ब्राह्मण भत्रिय 
छादिकेस्तुति वाची है । यो ्र्थवाद्‌ मानने सेयमपि 
वाक्य व्यर्थं हौ जाता है फिर मी युर विधि मानना 
संगत नही । कारण कि श्चम्नि श्रादि स्वतत्र पदार्थ 
. होमे से त्राह आदि के गुण नहीं श्रतः.( सिहोऽयं 
देवदत्तः ) इस कियह देवदत्त सिह दै सिह के कुरपादि 
शण विशेषो की सादश्यता से देषदत्तको सिंह कषा दै ~ 
उसी प्रकार दूभूत प्रकाशादि गुण विशेष की 
समानता से ब्राह्मण आदि को श्नमि कहा है बच्मतदु ,. 
ब्रामण अग्नि, त्रिय इन्दर आर वैश्य फो विश्वदेव- 


(५, * मीमोसादशैनम्‌- 
देस करना ठीक नहीं क्योकि विधि दमे से गौ, 
श्र ह पशु संक देते ह प्रजा) वकर प्रादि 
नही इसी प्रकार सासवाला श्रौर न्दम वाला 
गर्ही सत्र कदलाता है श्रस्य तदं यह ठीक महीं 
क्योकि श्रजादि भी पदु हे यौर साम श्रथ इन्दे 
रदिते भी यज्ञ हेते है रतः यदहं अर्थं वादं किगौ ` 
अश्वं अजादि से उत्तम परै शनौर दसौ प्रकार सास 
शौर छन्दोम रहित भी यत्न ओर सत्र होते ैजो 

[ 1 ४७ है {५ 

इत्तम है भतः यहो केवल स्तुति की गदं है बिधि 
गर्य नहीं कहै जा सकते! 

सं०~-जिन संतो म सृष्टिशब्द न श्रौर अष्टि शब्दं मी 
नष उन मंत्रों का सृष्टि शच से ग्रहण होत द। 


भूषा} २७॥ 


प० क०-( भूमा ) दष्टिशिङग बाले संनो का भूयस होने पे । 

भागि सप दधाति" वाक्य भेःसषटि श सि तथा 
शरसृष्टि दोनों के लिये प्रयुक्त हु दै शरोर वहं 
श्रग्नि संवयन कर्म का प्रकरण चल एदा ई इनमे 
सृष्टि शब्द्‌ वलि स॑र का इष्ट का ( ईट ) फे उपधान 
भ॑ गुण रूप से बिधाम पाया जाता है रथया उतका` 
शरनुवाद केरे सृष्टि घसि रों शब्द्‌ बि संभ 
से इकर के उपाधान का विधान है यहो यपि सृष्टि 











-~---- --~- ~~ --~ ~~~ 


र ८सन धातु ते सुरि शष्द वसतत ह उत्को पयोग वाते मंत्र 
सै नहं द दवारा कुरड स्वना हत्ती -है उपे सृष्टि स्वता, उयधानादि 
कते है। - - 


नः सीमांसादर्शनम्‌- 


क्योकि यदि श्रटुबाद्‌ मामे तो क्षणा माननी ' 
पड़गी । फिर भी गुण रूप से विधान मानना 
असंगत है क्योकि; एेसा करने चे संज अनर्थक 
होते है। 

. संण्-सदिग्ध शर्थं का वाक्य रोप से निर्णय निरूपण करते है । 


स्दिग्धिषु वाक्थरोषात्‌ ॥ २६ ॥ 
प० क्र०-{ सन्द्ग्धिपु ) विहित्त अरथा मे भ्रम हीनं पर ( वाक्य 
शेषात्‌ ) वाक्य शेप से निर्णय होता है 
भाग्-जैसे कहा कि 'अत्कताः शक्यः उपधान वाक्यक्न मे 
कहा गया कि ग्नि छुरड मे उपधान के लिये शक्र 
कोघीसे चुपद़्ना ( भिलाना ) अथचा वेक्तसेतो 
यद्यपि इस वाक्य मे शकर का केवल वुपड़ना मात्र 
कारतो मी तैल से तुपड़ी शक्षर का वों अरम्रहण 
हे क्योकि वटँ निण॑यक वाक्य नहीं हे परन्तु घृत 
का उसकी तेजस्विता रूप प्रशंसारमक “तेजो वे घृतम्‌ 
वास्य शेष विद्यमान है अतः तेल-शकैरा अञ्जनं 
निरर्थकसादो जाता श्चतः उस वैक्यमें घीसे 
भीगी हई शकर दी ली गई है तैल युक्त नदीं । 
सं°- पदार्थं योग्यताुसार श्र्थं निर्णय करते ह । 
अथोदा कलपनेकदेशःवात्‌ ॥ २० ॥ 
प० ०--( रथात्‌) अन्य निश्चय करते वाले चन्दो के न 
होने पर पदार्थ की क्षमता से (बा) दीश्र्थके ` 
छ निश्चय की ( कल्पना ) उहा होती रै क्योकि ( एक 
भि ्े मिले धटे २ ककड शकरा कहलाती है रीर धी से 
भिधित् तकरा को रक्ता" कष्टते हं | 


१. 9 १० 
{ॐ ६ 
१ 
: श्रय द्ितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः. 


प्रारभ्यते) 


- सं%--प्रथम अध्याय मेँ वेदाुङ्ूल कमो को धमं वतला या 
अव उसके भेदो को बतल्ताते है । पहले धरम के क्रिया 
पद्‌ कथन वालों का निरूपण करते हं । 


'आवाथीः कमेशब्द्‌स्तेभ्यः क्रिया. प्रतीयेतैष , 
थो विधीयते ॥१॥ 


प० कऋ०-( मावार्थः ) याग होम, दान तथा प्त्ययांश से धात्वर॑श 
से मानना वाची (करम शब्दाः )- . यजेति, जुहोति 
ददाति आदि करिया पद्‌ ( तेभ्यः ).उनसे (क्रिया) याग 
होस दान रूप कर्तव्य .काम क्रा ( प्रतीयत) ज्ञान 
होता हे श्रौर ( एवहि ). यदी ( अर्थः ) करिया रूप. 
का माव ( बिधीयते ) धर्म कदा गयादहे। ` 

भा०~जैसे कदा गया है करि +सोमने यज्ञेत स्वर्गकामः दर्शं 
पूं मासाभ्यां खरग कामो .यजेत' अग्न दोः ुदोति 
हिरण्य माप्रेथा' पदाति यह्‌ सब ज्योतिष्टोम यज्ञ के 
कामना --मन्त्र है -इनमे नाम शच्ौर आख्यातान्त 
समस्त पद्‌ धर्म को कहते है अथवा यजेत्‌; जुदोपि, 


८६ ` मीर्मासादर्शनम्‌- 


सं०-श्रगे फे दो सूत्रों मे नाम चनौर आख्यात पदों के लकण. 
द्वारा शंका निवारण करते है - 


येषाछत्पत्तौ स्वे प्रयोगे शूपोपलच्धिस्तानि 
नामानि तस्मात्तेभ्यः ` प्राका्ताभूतत्वात्स्वे 
प्रथोगे ॥२॥ । 


प० क्र०~-( स्वे) अपने र्थं मे ( प्रयोगे) प्रयोग होने पर 
+ ( येषाम ) जिन पदों का ( उत्पत्तौ ) बोलने के समय 
मे ( रूपोपलबन्धिः ) अपने र्थ की प्रापि होती है 
( तानि ) उनको ( नमामि) नाम कते 
( तस्मात्‌ ) वोलने के समय अर्थोपलब्धि होमे से 
( तेभ्यः ) बह ( पराकांक्ञा ) स्वार्थं सिद्धि के निमित्त 
्नन्य की इच्छा रहित हे क्योकि स्वे, परथोगे ) उन 
के बोलने काल में ( भूतत्वात्‌ ) अर्थ रहतादै। ` 
भा०-चर्थं दो प्रकार के होते है सिद्ध श्नौर साध्य । जो.चर्थ 
श्रपने वाचक पदों फे बोलने की च्रवधि में विमान 
है चमर अपनी सिद्धि के निमित्त न्य साघनकी 
श्मावश्यकता नहीं रखते वदँ सिद्ध श्रौर उनके वाचक 
पदों की नाम' संज्ञा ह! सोमादि द्रव्यं गुण वाची 
शब्द का उदाहरण है जो र्थं अपने वाचक पदों 
के बोलने-काल मेँ न हों किन्तु बलने-काल के पश्चात्‌ 
द्रव्य श्रादिं विभिन्न साधनों तथा पुरुष के उथोग से 
उत्पन्न हों वह्‌ €साध्य' श्रौर उनके वाचक ख्यात" ` 
. कहे जति ह । जैसा कि यजति, जुहोति रौर ददाति 
के बोलने के समय याग होम दानादि अविद्यमान थे 
परन्तु पुरुपार्थं के पश्चात्‌ हेति है । . 


तद सीमांसादरशनम्‌- 


सं०यिधि वाक्यों मे विद्यमान आ्राख्यात मिरूपर कर चवे 
उनके विभाग फते है । 
तानि धं गुणप्रधानभूतानि ॥६॥ 

प० क्र०-( तानि ) षं क्रियापद (दध) दो भाति केर 
( गुणपरधान भूतानि ) एक गौण कर्म के निरूपक 
च्रोर अन्य प्रेधान कर्म फे वतलाने वाले रै । 

भा०क्रिया पद्‌ अर्थात्‌ आख्यात दो भकार के है एक गुणभूत 
चोर दूसरा प्रधानभूत । जो गौण कमों के निरूपकं 
है उन्हे ुणमूत शौर प्रधान कमो के प्रति पादक को 
प्रधानभूत कहते ह! 


. सं०~भ्रधान भूत का यह लक्तेण दै । 


यदरन्यं न चिकीर्ष्यते तांनि प्रधानभूतानि 
न्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥ ७ ॥ ` 


प° क्र०-(येः ).जो क्म ( चिकीर््यते ) संस्कार के निमित्त 

(द्रव्यं ) द्रव्या पेक्षा (न ) नदीं करते ( तानि ) बे , 

( भधान भूतानि ) भधान कर्म है । कारण कि 

(प्रनयस्य ) द्रन्य का ( गुण भूतत्वात्‌ ) उनके प्रति ' 
| ४ 


भ, 


गौर दै 


भा०्-जो कर्म दरन्य के न संस्कार करने वाले है न उत्पन्न करने , 
वालेहीदै विन्तु सवयं ही द्रढय साधक है बह प्रधान 
कर्म काते दै जेसे याग, होम दान इत्यादि । 

सं०-गौण कर्म का लक्ए देते है । 


६० । मीमांसाद्शंनम्‌- 


मी (कर्म ) प्रधान इत्य (स्यात्‌ ) दै कारण कि 
उनसे ( अनिष्टतेः ) किसी, चट की संष्टि नदीं पाई 
जाती । “ 


, भ०--श्ववः सस्माष्ठिः (गिनि संम्मर्िः परिधि सम्मा 
पुरोडाशं पर्य्यग्नि करोति इत्यादि वास्य दरश पू॑- 
सास याग प्रकरण में पदे गये है । स वः श्नम्नि श्रौर 
परिध का सम्मार्जन एवं पुरोडाशं का पर्य्यग्नि करण ` 
प्रधान कर्मं है. अथवा गौर । क्योकि जैसे (वदनन 

. कूटना च्नादि कर्म का तुष विमोकादि मूसी प्रथकरण 
श्रादि.भत्यक्त फल है उसी प्रकार सम्मार्जनादि कर्म 
भी अदृ फल रहित दै श्रवः श्रयाज॑" कम के सदश 
सम्मार्जन भी प्रपान कर्म रै# चनौर वह्‌ प्रधान कर्म , 
होने से प्रयाज सदृश दै । 


सं०-पूर्ं पत्त का समाधान कसते ह । , 


तुल्यभर तित्वादेतरे; सधभेः स्थात्‌ ॥१०॥ 
प० कऋर०-( वा ) पूर्वं पत्त परिहारार्थं प्रयोग है ( इतरेः ) कटने 
मादि कर्म के ( सधर्मः ) सदश ( स्यात्‌ ) है क्योकि 


, (हल्य श्रुति त्वार) दोनों का एक प्रकार से 
उपदेश मिलता है । । । 


माद्‌ पोदकर सखन सम्माजैन } वैदी के चारो श्रोर एक सी रक्ली 
सत्वक लकड़ी परिधि ! खपरे म पकराई रोरी विशेप पुरोडाश रौर दभ 
पुष्टी श्रगे के भाग मे श्रग्नि लगाकर पुरोडाश फ चारो श्रीर घुमने. 
को पर्य॑ग्नि करण चौर समिधादि सामक पब आहुति कमं विशेष को ` 
श्रयाज' कते हें ! 


मीमांसाद्श॑नू- 


बतलाया है उसी भकार सुचः सम्म रादि मै भी". 
सुवादि द्वितीया विरक्ति से बतलाया है न कि 
खवादि के प्रधान से । 


सं०~-अब इसका समाधान करते है! 


भ तदर्षत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥ १२१ 


पर क०~-( न ) नशुचः सम्म शादि मेँ गुण रूप से सुवा 


रादि द्रव्यं का उपदेश नही, कारण कि ( लोकवत्‌ } 
जैसे लोक में कहते दै कि ध्राम गच्छति इसी अयोग 
की भांति ( तदर्थ तत्‌ः) उक्तम उपदिष्ट द्वितीया 
विभक्तिको कमर्थित्वे है। (च) फिर ( तस्यं ) वह 
सुवादि स द्रव्य ( रोप भूत त्वात्‌) घी रादि के 
रखने आदि से उनके शेप है । ^ 

मा०-सत्तु आदि द्रव्य केवल होमके साधन हैत 
किं किसी अन्य चरथ॑ मे रा सकने वाले है क्योकि 
उनका हवन करने से वह भस्मीभूत हो जति दै इसी 
कारण (सक्त न जुदयति' मं लक्षण दृत्ति से करणर्थिक 
द्वितीया विभक्ति की कल्पना दाया सक्त श्रादि का 
गुणरूपेण ्रदेश मानना की ठीक है परन्तु सुचः 
सम्भा्टिं मे उपदिष्ट द्वितीया विभक्ति को करणथेकता 
नहीं मान सकते क्योकि सम्मार्जन से भिन्न यज्ञ के 
उपयोगी घी आदि रने में सम्मर्जित सवा आदि 
का विनियोग है जो बिना कर्म मे द्वितीया मने हो 
ही नहीं सकता 1 विशेष र जब कर्म इप्सित्त तम होने 
से प्रधान माना गया है । रतः यह उदाहरण समी- 
चीन नदीं ] 


श्ट ` , मीमांसादशनभ्‌- ` 


श्नन्य को नदीं । अतः उसे “्रमिनि मित्रं वरुण मभ्नि 
मांहुस्थो दिन्यस्य सुपणोगरस्मान एकं सद्वि" 
बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः अदि 
परमात्मा के ही प्रकाश गुण प्रधानता सेकथन 
किया जाता हे ! इसी प्रकार अन्य नामों की श्रवृत्ति 
का भी उस ॐ गुण के श्रयुसार प्रधानता दी जाती 
क्योकिं एक प्रभ के अनन्त गुण अनन्त वीर्य 
अनन्त पराक्रमादि गुण हं जिस ऋचा मेजिस 
नाम से स्तुति हे वही उसका देवता माना जाता है 
एेसी ऋचा आग्नेयी, देनद्री, वारुणी आदि नाम से 
है अन्तः इन्द्रः ग्नि, वरुण भदेन्द्र कोई भिः 
देवता नहीं । 
सं०--स्तोत्र ध शस्त्र क्म सम्बन्धी त्र्तेप का समाधानं 
यह्‌ है । 


रथेन त्वपकरष्येत देवतानामचोद्नायेस्य यण ` 
भूतत्वात्‌ १ 


प० कऋ०--( तु ) शब्दे पूर्वं पत्त का परिहार करता दै ( देवता 
नाम चोदना ) यदि स्तोत्र शस्त्र को गुण कर्म माना . 





#“श्राज्यस्तोन्न तथा ५श्रभिताश्चूर नो सुम” कयानरिचतर, धायुवत, 
तं वो दुर्मतिम्‌, सरो भिं विदरसुम्‌ यड सामवेद के चारो -सूक्त 
पहर मे यथा क्रम रथन्तरं श्रादि ष्ठ स्तोत्र फटे. जाते है । यह सूत्र तीन `" 
ऋष्वा का होता है श्रौर स्तोत्र, स्तुति, स्तवन, स्तुति, शस्त्र; शंखन एवं. 
ष पार्य्याय वाची होते है श्रौर यथा स्थान इनके प्रयोग पाये ` 
जाते ६ । 


६६ 


मीमांसाद््शनम्‌- | 
बशशाबद्ा गणाय स्यात्‌ ॥१५॥ 


प० ऋ०--ा' शब्द्‌ शब्दार्थं है (बशावत्‌ ) जैसे वशा सम्वन्धी 


शुण बाली श्रजा' के स्मरण ॐ लिये उसक्रा विशेष्य 
वाचक वाग पद्‌ धरता है ओर "एपदाग' यह्‌ मन्त 
पदा जात्ा दै उसी प्रकार ( गुोर्थः ) वड गुण बाले 


“इन्द्र के स्मरण मे भित्वा शूर नो नुमः यह मन्त्र 


(स्यात्‌) मदेनद्रमरह्‌ याग की समीपता में पदा गया है 


सा०~स्तोत्र शख को गुण कर्म मान कर टेर प्रगाथ मंत्र, 


“स्मभित्वा शूरनोनुमः" का श्रपकर्पं ( जिस प्रकरण 
मजो पाठ है वर्ह से उटा कर जीँ देवता हो ले 
जाना ) रूप दोप बतल्लाना ठीक नहीं क्योकि संतर 
का महत्व गुण विशेष इन्द्रः उसके दी स्मरण मे 
मेन्द्र प्रह याग की समीपता मे पदे गये है । सगुण 
का अभिधान निगु" शब्द्‌ से होता दै जैसे वशा , 
विशिष्ट गुण से श्रजा ( वकरी ) जेसे कडा कि 
“सावा एषा सर्वं देवत्या पदजावशा वायव्या मालः 
मते अथात्‌ अपने सौम्य गुणों से सवके श्राधीन 
रहने वाली दुधार श्रौर उन बाली यदह जा 
स्वं गुण सम्पन्न परमात्मा फे उदेश्य से प्रदत्त महान्‌ 
पुस्य-जनक होती है । रतः प्रजा-रक्तक वायुः पर - 





& षवशा" दुध श्रौर उन देने वाली बकरी या भेद को कृते हैन 


कि चह्धा श्रद्ध नोलने वाज्ञे “वशा” को “वसा? कहते ह जो ची 
(मेदां ) मे श्राता है । बश वृध देने बाली ऊन वाली भेढ्‌ होती है । 
श्रव मौ “"ूराल पहा मेँ श्रलपका चक्री मिलती है उसी कै वस्नो 

से वना ध्रलपका वस्त्र भी मिलता है । ४ 


मीमांसादर्शनम्‌- 


प्रपते श्र्थका बोधकदोतादैनकिप्रकृतिकेषएके .. 


देश का । महेन शब्द से ज शरण" प्रत्यय हृश्रा है . 


उसकी प्रकृति महेन्द्र चौर परछृतयेक देश इन्द्र है रतः ' 
वह इन्द्र का सम्बन्ध है श्रौर महेन्द्र का नदीं । , 
श्रतः बह प्रङृतयेक देश इन्द्र के अभिधायक होते 
हए भी महेन्द्र .का निरूपण नदीं करता क्योकि. 
प्रत्येक देश दाने के कारण महेन्द्र से इन्द्र भित्र 

- दै जव महेन्द्र से इन्द्र भिन्न दैतोजिसयागमे 
इन्द्र देषता है वहो एन्द्र प्रगाथ का श्रपकषं अवश्य 
होमा चाहिए समे स्थान एवं सन्निधि दोप क 
चुका है अतः स्तोत्र शस को गुणकर्म साना ठीक 
नहीं किन्तु प्रधान कर्मं ही माना जावेगा । 


~, सं०~-इन्द्र चौर महेन्द्र फे भिन्न दोने मे देतु देते है। 
व्यपदेशमेदाच ॥१७॥ 


१० क्र०~-( च ) श्रौर ( व्यपदेशमेदात्‌ ) नाम मात्र मेदसे 
इनदर रौर महेन्द्र भिन्न २ है - 


भाग-इन्द्र शौर महेन्द्र की प्रदृत्ति का निमित्त साधारण श्नौर 
महान रेश्वर्य है निमित्त भेद्‌ से नैमित्तकं भेद्‌ का 
होना स्वाभाविक है अतः परमात्मा का इन्दर चौर , 
महेन रूष से भेद्‌ मानना चाषिए चतएव दशं पूरं 
मास यज्ञ में “वहु दुग्धीन्द्राय" बहु दग्ध महन्द्राय 
दधिः" इसका मेद भी की विष्ट कहा जाता दै अरत 
दोनों का भेद है। 


सं°-श्रौर भी युक्ति देते है। 


` १०० मीमांसादर्शनम्‌- 


रथात्‌ एक ही ऋचा दोनों यागो मे पदी जा सकेगी 
प्रतः यह विकल्प दोपयुक्त होगा अतः उक्त भद्‌ 
मानना युक्ति संगत नदी । 

सं°-- वशावत्‌ इस दृष्टान्त का समाधान करते है । 


वशायामर्थसभदायात्‌ ॥ २० ॥ 


प० क०-( वशाया ) वशा अरजा (बकरी या भेड्‌ ) मेँ ( अर्थ 
समवात्वात्‌ ) छाग रूप अर्थं का योग पाये जाने 
दिया हु्ा दृष्टान्त श्रसमीचीन दै । 


भाग्-जैसे वशा गुण विशेष वाली श्रजा का निरूपण करके ` 
एप चाग, इस मन्त्र मेँ केवल रजा वाचक छाग 
शब्द्‌ से विधान किया गया है उसी प्रकार महात्म ` 
विशिष्ट इन्द्र॒ का निरूपण करके “भित्वा शर्‌ नो , 
जुम” इस मन्त मे केवल ईन्द्र शब्द से विधान किया 
दै यह्‌ पूर्व कथित दृष्टान्त ठीक नहीं । स्योकि ध्डाग" 
शब्द्‌ वशा-बाल्ती अजा विशेपकादी श्रसुगामीदहै न 
कि अजा मात्र का । परन्तु इन्द्र शब्द महात्म विशेष ` 
८इन्द्र' का भ्नुगामी नहीं विन्दु इन्दर मात्र का है चतः 
कारणात्‌ वशा विशिष्टि च्रजा का विधान करके इन्द्र 
शब्द्‌ से निरूपण नदीं किया जा. सकता क्योकि 
वशापन एक एेसा धर्म है जो प्रजा व्यक्ति को छोड 
नहीं सकता श्रौर महत्व उससे विरुद्ध है अतः छाग 
शष्द्‌ वशा विशेष अजा का अभिधायक रहे यद , 
सम्भव है परन्तु इन्द्र शब्द महस बिशेष इन्द्र का 
नहीं । इसी भाव से दृष्टान्त च्रौर दार्ष्टान्त में 
विषमता होने से इन्द्र शब्द्‌ महेन्द्र का अभिदायक 


१०२ मौमांसादर्शनम्‌- 


का स्तवन करे श्नौर शराग्नि यास्ते शंखत' श्रथौत्‌ 
भरजा-पालन तथा काशं गुण विशेष परमात्मा की 
श्मम्नि मारुत शब्द्‌ युक्त म्र से स्तवन करे तो वीं 
संनो को ्रपकरपं होने से भ्र्थं बाला नदीं हो सकता 
प्मौर श्यपकषं वश्य करना पड़ेगा स्योक्रि जिस 
स्थान तथा जिसकी समीपता मेँ उसका पाठ दै वँ 
से बह ्नन्य के अतुगामी नदीं हो सकते अतः 
छअपकषं मानना समीचीन नदीं । 
सं०-युनः शंका करते है । 


दृश्यते ॥ २३॥ 


प० क०-( ६ ) याम्यादि मंत्रों को मी च्रन्यत्र र्थं बाला 
पाते हे । 

भाग जिस प्रकार एन्द्र प्रगाथ मन्त्रों का इन्दर देवता सम्ब 
याग मे अपक्षं सप्रयोजन है उसी प्रकार उस ऽस 
देवता के यागो भे याम्यादि मंत्रों का च्रपक्पं भी 
अर्थं वाला दै निरर्थक नदीं भरतः स्तोत्र शस्त्र को 
गुण कर्म मानना दी उचित है । 

सं०--इस श्ाशंका को निवारण करे है 

प्रपिवा अ तिसंयोगाद्परकरणे स्तीतिशंस्तती 
क्रिथोत्पत्ति विद्ध्याताम्‌ ॥२४॥ 


प० क०~-छपि वा" श्नाशंका दूर करने को पद का प्रयोग है । 
(स्तौति शंसती ) स्तोत्र रौर शारत्र (प्रकरणे ) 
ग्रकरण भें ही ( क्रियोत्पत्ति ) स्तुति रूप क्रिया का 
( विद्ध्याताम्‌) विधान कसते है क्योकि एेसा करने से 
उनको (श्रुति संयोगात्‌ ) मुख्यार्थं का योग होता दै । 


-१०४ मीमांसादर्शनम्‌ 


छनर्थकं च तद्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 


प० क०~-( च ) तथा स्तोत्र शस्त्र उभय का एक .फल स्वीकार 
करने से (तद्वचनं ) दोनों की विधि निरूपणं 
( अनर्थकं ) असफल हो जायगी । 

मा०यदि एक ही विधि-विधान से उभयफल मिलत सके तो 
दोनों का विधान वथा हो जायगा । 

सं०-प्रधान कर्मं मानने भे दोष का परिहार दर्शन । . 


न्श्चार्थः प्रतीयते ॥ २७ ॥ 

' प० क०~-( च ) तथा प्रधान कर्म मानने से ( अन्यः ) स्तोत्र 
जन्य कर्म से अतिरिक्त ( अर्थः ) शस्त्र से उदूभूत 
फल ( प्रतीयते ) उपलब्ध होता है । । 

भाग्प्रधान क्म मानने से स्तोत्र उद्भूत एवं शस्त्र उदू भूत 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ रदृ फलों की उपलब्ध होती है 
जिनसे उभय का बिधि विधान प्रयोजनीय होता हे 
शरोर गुण कर्म मानने से विरुद्र फल होता दै । श्रत: 
शण क्म के समान प्रधान कर्म स्वीकार करने में 
वेह दोष नहीं रहता । । 

सं°-स्तोत्र तथा शस्त फे प्रधान कर्मं होने मे हेतु चनौर भी है । 
श्मभिधानं च क्वत्‌ ॥ २८ ॥ 


प० क्र०-( च ) तथा एवं ( कममवत्‌ ) प्रधान कार्यं संदश 
अभिधानं स्तोत्र शस का विधान है । 

भा०--दश्ं पूणं मासाभ्यां यजेत्‌, श्रौर श्वग्नि होत्रं जुहोति 
दोनों मे मि होदि प्रधान कर्मोका ही अभिधान 
पाया जाता दै उसी भाँति स्तोत्र शस्त्र कर्म ॒जैसे 


१०६ सीमांसादशंनम्‌- ` 


स्प से एक ही अर्थं होता है क्योकि (एक शब्द्रयात्‌) 
वह्‌ दोनों एक ही वेद्‌ शब्द्‌ फे वाच्य है । 

भा०्~-विधि चौर मन्त्रदो प्रकारका वेद्‌ ह विधि उसे कषे 
है फ जहाँ वेद के वाक्य कर्म विशेष फे पिधान कत्तौ 
श्रग्नि होत्नादि कर्मो का श्रभिधान करते दै 1 मन्त्र 
वहदैकिजो किसी कर्म विशिष्टे विधि विधान 
को नहीं करते किन्तु देश्वरादि पदार्थो के गुण, कमं 
स्वभाव त्तथा श्रभ्युद्य निःश्रेयस के साधन देश्वर 
सतुति, प्रार्थना, ज्ञान चादि सृष्टि के विभिन्न नेक 
पदार्थो फे सिद्ध पदार्था का प्रतिपादन करते है । जतः 
वेद सर्व कल्याणर्थ ष्टि फे शादि मे हुये वह 
कल्याण कर्तव्य कर्म के श्रमुष्ठान से मनुष्य-मात्र 
को उपलब्ध हैनकि सिद्ध पदार्थ केज्ञान द्वारा 
शरोर वेदों का प्रयोजन भी मुष्य फो कल्याण प्रदान 
करना है तः येद्‌ के मंत्र श्रौर ब्राह्मण दोनों रकार 
के वाक्य के प्रति पादक है| 

पं०--दइसका समाधान करते रै 


शपि वा प्रयोगसास्थ्यौन्मन्त्रोऽभिधानवाची 
स्यात्त ॥३१॥ 


१० क्र०-( रपि वा ) पूरव पक्त के परि्ार के किये प्रयोगदै 1 
(मंत्रः) मंत्र # ( च्रमिधान वाची ) प्रति पादक 





"मन्त्र शुच मापे, सूत्र मै पशिन श्राव्यं ने मी यही भाव 
बतलाया है कि मन्त्र अविधायक है अर्थात्‌ उनम गु भाप से श्रभि- 
घान हैन कि विधान | " 


१०द मीमांसादर्शनम्‌- 


तथवोद्केषु शन्नाख्या ॥ ३२॥ 


पण्क०-( तथ्ोदकेषु ) म्नि दोत्रादि के विधान करने बाले 
तथा सिद्धार्थ के रति वाद्कबेद्‌ वाक्यों की ( मंत्राख्या) 
मंत्र संज्ञा माननी चाहिये । 

आऽ वेदों के वाक्यों मे कर्मो का विधान तथा सिद्धार्थं का 
छमिधान दै इन दोनो को ही मंत्र कहते है । पले 
मी विधि ओर मंत्र दोनों म॑त्रके दही प्रकार बतलाते 
ये ! मंत्राततिरिक्त किसी अन्य विधायक वाक्य को 
विधि नदीं बतलाया"है अतः. जो तह्मणों को मंत्र 
वतल्ताते है उनका पत्त इस से कट जाता है । यदि 
पसा न होता तो सूत्र इस प्रकार का घनता 
कि ^तद्भिधायकेु संत्राख्या" न कि “तस्ोदकेषु 
संराख्या" एसा पदृते अतः मंत्र महण मे संहिता का 
ग्रहण है न कि ब्राह्मण मन्थो का । 

सं०-श्रग्नि हो के प्रतिपादक तथा सिद्धां अभिधायक वेद्‌ 
वाक्यों की मन्त्र संज्ञा कह कर अव उनके व्याख्या- 
नादि रूप रेतरेयादि भन्थों की ब्राह्मण संज्ञा पर 
मिचार करते है । 


शेषे बाद्यएशब्द्‌ः ॥२२॥ 
प० क्र०-{ शेषे ) सन्तो की ज्याख्या रूप देतरेयादि ब्राह्मणों 
के मन्थ भी ( राह्मण शब्दः ) ब्राह्मण संज्ञा ब॒ले है।._ 
भा०-जो अन्य के उपकारार्थं दयी पदार्थं थवा शेष 
कहलाता है जैसे स्वामी के तिये सेवक च्दिहै। 
व्याख्यान भी व्याख्येय का शेप होता है श्चतः 
` एेतरेयादि व्याख्यान होने से वेदो के रोष है, अर्थात्‌ 


११०. मीमांसादर्शनम्‌ 
सं०~-वह्‌ विभाग इस प्रकार है ।! 
तेषाभूृर्धत्राथवनेन पादव्यवस्था ॥२५॥ 


प० क्र० ( यत्र ) जह जिन मंत्रो में ( अर्थवशरेन ) छन्द शास्ना- 

सकल ( पाद्‌ व्यवस्था ) पादो का प्रबन्ध है (तेषां ) 
उन मंत्रों की (ऋक्‌ ) ऋग्वेद संज्ञा हे । 

भाग छन्दः शास्र मे पिंगलाचार्य वैदिक तथा लौकिक भेद सें 
ढो रकार के छन्द्‌ वलते है । गायत्री शादि वैदिक 
तथा श्राया श्रादि लौकिक छन्द संज्ञक निरूपण किये 
है । एक एक छन्द्‌ तीन तथा चार पद्‌ तक होता है 
जो छन्दोबद्ध छर्थात्‌ पाद ज्यवस्था युक्त हैँ बह ऋग्वेद 
के मंत्र है अर्थात्‌ संतो के याग चादि विभाग उपाय 
छन्द्‌ शास्त्र ने छन्दोवद्ध मंघ्रो की ग्वेद मंत्रे संज्ञा 


दी हे 1# 
सं°-पाद्‌ व्यवस्था के पश्चात्‌ गान ज्यवस्थानुङ्कूल वेद के 
विभाग को कहते है । 


गीतिष्‌ सामाख्या ॥२६॥ 
प० ०-- (गीतिषु) जो मंत्र गान किये जा सके उन्दे (सामाख्या) 
साम संज्ञक कदा गया है । 
ा०-भगवान्‌ की उपासना के जिन संका ज्ञान हमें दिया 


गया । बह गान करने योग्य शोने से सामवेद 
कहलाये | 


सं०-रोप मंच क्या कदलाये । 





£ वेदौ के पी चन्द्‌: शास्त्र बने यह जानना चाहिये । 


 ११्‌ मीमांसादर्शनम्‌ 


जाता है ्रतः यजु से निगद्‌ भिन्न है । यदि उसके 
अन्तर्गत साना जावेगा तो यज्ञु का उपांशुरव शरोर 
निगदं का उच्चैसत्व धर्म परस्पर विलक्षण होने 
से अटुमान होता दै कि यज्ञ मे निगद्‌ का अन्तमोव ` 
नहीं किन्तु अतिरिक्त दोने अथर्व" संज्ञा है 
सं०~जौर भौ हेतु दिया जाता है । 
=धपदेश्ताच ॥२६॥ 
प० ऋ०-- (च ) चयोर ( न्यपदेशात्‌ ) यद यञ्ु दै यद्‌ निगद्‌ 
है इस प्रकार व्यवहार भेद से भी निगद्‌ यजु नदी । 
भा०--शब्दात्मक व्यवहार से मौ यदी सिद्ध दता है किं ऋग 
तथा साम मन्त्रो के सिवाय मं्ोंमेंमी जु है यदह 
बिना मेद कल्पना किये कैसे जाने जा सक्ते थे 
सं०-व इस का समाधान करते है । 


यजूषि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


प० कर० (वा ) पूवं .पत्त परिहारार्थं है ( यजू पि ) चिगदयञुः 
क्यों कि ( तद्र. पत्वात्‌ ) उस में यजु का लक्षण 
मिलता दै । । 
भा०-जिन की पाद्‌ व्यवस्था नदीं च्नौर जो न गान किये 
जा सके छन्द शाल के अनुसार बह यज्ञ संज्ञक 
मंत्र है । चौर उस'का लक्षण ऋग तथा साम स॑ 
को छोड कर निगद शौर निगद जितने मंत्र है 
समान हैँ गौर समान दोने से षद भिन्न नहीं ! च्यतः 
निगद्‌ यजु से भिन्न नदीं किन्तु यजु के भीतर होने 
से वह भी यजुः ही है। - 


१९१४ मीमांसोदर्थनम्‌- 


भा०- बीच के मेद्‌ को सेकर यह ञयत्रहार दता है इसलिये 


वह निगद छौर यजुः के पारस्परिक भेद का 
समर्थक नहीं । 


सर्वेषामिति चेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


१० ऋ०--( सर्वेषाम्‌ ) ऋग्‌ फे बीच के मन्त्र भेद को निगद्‌ 
बतलाया है ( चेत्‌ ) ( इति ) एेसा कथन्‌ किया जावे 
तो समीचीन नदीं । 


भा०-निगद मन्बोंका यञ्जुः मै अन्तभांव नदीं किन्तु वह 
त्माव छर्मेद सँ है क्योकि छम्वेद्‌ मंत्रे रौर 


निगद्‌ ऽच्च-स्वर से पदे जाते है । इनका समान , 


धर्महे। 
सं०~-अव शंका की जाती है कि-- 


ज व्यपदेशात्‌ ॥ ४५ ॥ 


3 


प० क्र०-( न ऋग ) उच्चैरत्र धमं के समान होते हुए सी ` 


क्म संतो मे निगद्‌ का अन्तभोषं नहीं, क्योकि 


उनम ( व्यपदेशात्‌ ) श्छ फे भिन्न कांडउपदेश . 


मिलता हे । ^ 


भा०्-जैसे कटा गया कि (याज्या वै निगदः ऋचैव यजन्ति । 


अर्थात्‌ निगद्‌ याग के योग्य नहीं किन्तु ऋचा से 


यज्ञ कर । अतः ऋग्‌ ओौर निगद्‌ भिन्न है नौर इसी , 
लिये उच्च खर पाठ की समानता होते इए मी. 


ऋगवेद में निगद का अन्तमीव नहीं दो सकता 


१९६ 


मीमांसादशनम्‌- 


उसका पांव से गांव जाना श्रसम्भव है नौर इसे दी 
वाक्यार्थं बोधकी अरसस्मवता मानते है अव साकांकत 
है श्र्थात्‌ क्रिया, कत्ता, कर्म ओर करणादि कारक 
पद्‌ समूह क्रिया कत्ता अथवा कमोदि किसी एक पद्‌ 
से अतिरिक्त दो जाने पर वाक्यार्थं वोधक नहीं रहते 
्रत्युत वोध के लिये भिभक्त पद की कांक्षा दने से, 
साकांक्त ( इत्ता वाले रते है ) ओौर उसकी उपल्लि 

पर निराकक्ति वाक्यार्थं बोध होता दहै। वह क्रियाः 
कारक पद समूह “एक वाक्य" कदलाता दे] , 


सं०~ अव अनेक वाक्य का लक्षण करते है । 


क्षमेष वाक्यभेद्‌ः स्थात्‌ ॥ ४७॥ 


प० क्र०-( समेषु ) जो निराकांच पद समुदाय है उनमें (वाक्य 


मेदः ) भरति समूह वाक्य भेद ( स्यात्‌ ) है । 


भा०--अरनेक बस्य लत्तण इसलिये करना पड़ा कि यजुचैद 


अ०४।४के मंत्र चितपत्तिमौ पुनातु वाक्‌ पतिम 
पुनातु" आदि मन्त्र मे पद समूह्‌ वास्य सम्पूणं एक 
है किन्तु नाना वाक्य दहै इसलिये यहं समाधानहे 
कि जो पद्‌ समूह दूसरे पद समूह की इच्छा नदीं 
रखता एेसे वाक्य भिन्न मानने चाहिये न कि एक 1- 
शवित्पतिमौ' आदि सन्नो में अपना र्थं ज्ञान कराने 
मेँ परस्पर निराकां सत्य होने से समानता है 1 श्रत 





इपेरवोजेत्वा वायस्थ देवो बः ` खचिता प्रापयतु भादि मन्त्रम 


निराकार समुदाय का पराथ है यदि इसमे से एक भी पद्‌ निकाल 
क्लिथा जावे तो वह साक्रर हो जवेगा । । 


९१८ मानास्ताद्शनम्‌-- 


व्थवायान्नातबस्येत । ४६ ॥ 


प० क्र०-(उ्यवायात्‌) मध्य में व्यवधान आन्तर से (न अदवुप- 
व्येत) अयुपङ्ग नदीं रोता । । 


भा०-इस म॑त्र मेँ कि सन्ते वायुबौहेनः गच्छतां समङ्गानि 
यजजैः सं “यज्ञपति राशिप।" इसमें गच्छतां" क्रिया 
का अनुपंज्ग (से यज्ञपति राशिपा मेंहैया नही" इस 
की संगति के लिये कहा जाता दै कि श्चनुषङ्गन 
बतल्लाये गये बक्थो म दी होता है बतलाये हयो मेँ ` 
नहीं । 'सन्ते' तथा "संज्ञ फे वीच मे समङ्गानि बाक््य 
का अन्तर है इस लिये उक्त क्रिया का श्रन्तिम वाक्य 
में अनुषङ्ग नहीं हयो सकता अव यह्‌ किं (समङ्गानि 
मे गच्छतां का श्रयुपङ्ग क्यों नहीं तो गच्छता" इस 
भकार के घचन का परिणाम करतेसे श्रत पदं कफे 
योग का नाम अुपङ्क मामे जाने से परिणित का 
सम्बन्ध नहीं अतः समङ्गानि वाक्य में सम्बन्धन 
होने से अन्तिम वाक्य में भी अनुपङ्ग नदीं हो 
सकता । तासप्थं यह्‌ क्रि एक वचन तथां बहुवचन ` 
लोकिक क्रिया का च्रध्याहार करके वाक्यार्थं करना ` 
ठीक है न कि श्चनुषङ्ग से करना समीचीन होगा । 


इति श्री० प॑० गोकुलचन्द्र दीक्तित कृते मीमांसा भाषा 
भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः समाप्तः] 


१२० सीमांसादशनम्‌- 


करे तो शब्दान्तर प्रयोग सर्वथा ष्ट दो जातौ, दै 
परतः उन्है एक ही कर्मं वाचक कहना ठीक नहीं 
किन्तु यथा क्रम याग, होमः क्दान धन इत्यादि लन्तण 
भिन्न भिन्न कर्म वाचक है! 
सं°अभ्यास से किये कमं को स्पष्ट करते है । ५ 
एकरयचं पुन, श्र तिरविशेषाद्नथेकं हि स्यात्‌ ॥२॥ 
प० क्र०--( एकस्य ) एक च्रारुयात पद्‌ का ( पुनः श्रू तः ) फिर 
सुनना (एवं ) भी च्रख्यात भेद समान कर्मका 
भेदक है ( दि ) निश्चय पूर्वक (श्रनि शोशात्‌).' 
कर्मं भेद न मानने से ( ्रनर्थकम्‌) वह व्यर्थ (स्वात्‌) 
होता है। 
भा०-समिधो यजतिः तनून वातं यजति, दोयजति,. वर्हिय 
जति, स्वाहाकारं यजति" इन वाक्यों म पोच वार 
भ्यजत्ति' शब्द्‌ सुने जाने से यहं शब्द्‌ एक ही कर्म 
का प्रतिपादक दै अथवा प्रति श्राव ( सुनने से ). 
विभिन्न कमा का विधान करमे वाला है । यद्यपि इनं 
मे पिले अधिकरणों के समान श्राख्यात भेद नदीं 
केवल एक ही '्यजतति' शब्द का फिर श्रविलक्षण के , 
श्रव॒ प्रयोग चश किया गया है तच भी यहो एक ही ' 
1 
` परम्म उदृदेश्य से द्न्यो्सगं-हृत फा नाम याग स्याग पूवक 
न्न मँ दन्य डरने फो श्ोम' रौर अपने थिका से दूसरे को 
इत्सगं का ्रधिक्रारी बनाना "दानः कलाता है | . 


¶था- सोमेन यजेत, श्रस्ति दन्नं जहति 'हिरस्यमनने, याम 
ददाति । 


१२२ 


मीमांसादर्शनम्‌- 


श्माग्नेयः श्चादि षट्‌-याग को विधान करकं य 
एत्रं विद्वान्‌ पौर्णमासी यजते एवं विद्धान्‌ - चरमाः 
वस्यां “यजेते” बह रेष्िक ओर पार लौकिक. सुखं 
फो प्रप्र होता है। यहां विद्वद्राक्य पदा है वह्‌. 
पौरंमासी संज्ञा वाले “आग्नेयैः पट्‌-याग का ्नु- 
वादक दै अथवा पौर्णमास ओौर श्रमावस्या संज्ञक 
कर्मान्तर का प्रतिपादक है अतः यह जानना. 
चाहिये कि ्रन्य तथा देव्ता याग . दोनों याग- 
सरूप है । बह प्रतीति द्वयं तथा देवता के तृतीयान्त 
तथा चतुर्थ्यन्त पद्‌ श्रथवा तद्धित भ्रव्यय से होती 
है क्योकि विदद्क्य में पौर्णमासी चौर श्रमावस्या 
पद्‌ द्वितीयान्त है उस मे रत्य शौर देवता की भरतीत 
नहीं अतः वह किसी अपूर्वं कर्मके प्रतिवादक 
नहीं अतः पौर्णमासी तथा अमावस्या में बह 
विद्वद्ाक्य किसी कमोौन्तर का बतलाने वाला नदीं 
नरन्‌ श्ममावस्या' पद से "दर्शः नाम वाले “आग्तेय' 
श्रादि तीन ओर पौणंमासी पद्‌ से धूर्णमास 
संज्ञा बाले “आग्नेय आदि दूसरे (्तीन' का अतुः 
वादक है अर्थात्‌ द्रव्य देवता रूप याग फे स्वरूप 
मव न होने से वह विदद्राक्य पौर्णमासी 
तथा अ्रसावस्या मे कमौन्तर संख्या प्रतिपादक होने 
से दशं पूर्णमास नाम वाले आग्नेय आदि प्रकृतः 
पट्‌-याग का असुवादक है । 9 


सं०--यदि विद्रद्वाक्य च्ुवादक है तो प्रयाज का-भी अनुवा- 


दक क्यो नहीं क्योंकि श्राग्नेयः आदि के सदश 
वह्‌ भी तो प्रकृत याग-दै | 


` १२४ मीमांसादशंनम्‌- 
एणएस्तु श्र तिसंयोगात्‌ ॥.१ ॥ 


प० ऋ०-- तुः शब्द पूरव पत्त को लकभित करता दै ( गुणः. ) 
उस विद्रह्वास्य मे बतलये क्म में द्रज्य.देषता` 
रूप शण ८ श्रति संयोगात्‌ ) श्रुति संयोग से 
भर्ति हे। । 


सा०्--यादाग्नेयोऽष्ट कपालः श्रादि वाक्य दर्शं पौरणंमांस नामक 
श्राग्तेय, आदि यन्न का विधान नहीं करते किन्तु 
वाक्य में बतक्लाये कर्मं मे दरज्य देवतारूप गुण का, 
विधान करते है। भाव यह्‌ दै कि ध्यदाग्नेय' रादि 
धाक्य गुण निधिदहैनकि कर्मं विधि' अतः रूपा 
वचनं देतु मात्र से विद्वदराक्य को अपूर्व कर्म॑ 
का विधान करते बाला न मान कर भ्रसुवादक 
मानना ही उचित है । 


संपू पत्त का समाधान करते है । 


वदना वा एुणानां युगण्च्चाखाचचोदिते हि. 
तद्थतस्बात्तस्य तस्योपदिश्येत्‌ ॥ & ॥ ` 


प० क०--शवा, पूवं प के परिहार फे लिये च्राया दै ( चोदना ) 
कर्मं विधि चाक्य जैसे “यदाग्नेयोऽषट कपालः.गुण 
विधि नहीं क्योकि ( गुणानां ) दरन्य देवता गुणों का 
र शासनात्‌ ) एक काल में दी उनका शासन ' 
दोने से उनको ( चोदिते ) वाक्यान्तर विधान छत 
कमं में गुण का विधान कन्त माना जाम तो ( तस्य.. 
उपदिर्यते ) प्रथक ्रथक उपदेश होमे ` से (टि ) 


१९६ 


मीमांसादर्शनम्‌ 


यहां अमावस्या मे जो तीन समुदाय रूप हवि का 
उपदेश है बह्‌ '्यदाग्नेय" अदि वाक्यों के गुण 
विपि में नहींच्राता क्योकि उस से श्यमावास्या' याग 
मेँ अग्नि भ्रौर इन्दर नाम चाले अनेक देवतां का 
चिधान भिलषता दै परन्तु विद्रद्ास्य मे कहे गये 
अमावस्या याग एकदे श्रौर एक याग मेँ चरतेक 
देवताश्नों का एक साथ दोना असम्भव है। अतः 
विदद्ाक्य श्रतुवादक ही माना गया है । 


सं°-इस धर्थ मे श्नौरदैतु देते है। 


लिंगदशनाच ॥ ८ ॥ 


प० ऋ०--(च) तथा ( जिंगदेर्शनात्‌ ) इस प्रकार संकेत पाये ` 


जाने से कि “चतुर्दश पौर्णमास्याम्‌” कि धदाग्तेयः, 
आदि वाक्य गुण विधि नहीं किन्तु कर्म विधि ही है। 


भा०-चोद्‌ह पौणंमास कर्म से, नौर तेरह आहति श्रमावस्या 


भेदी जाती ह । इस वाक्य मे तेरह शौर चौदह 
आहूुतियों का कथन दै । "्वदामग्नेय' श्चादि वाक्यों मे 
कमं विधि उसका लिंग है क्योकि विदद्‌ बास्य 
को बिधि क्त मानेगे तो.उस पूर्वोक्त संख्या की 
अपूता रती है अथीत्‌ पांच श्रयाज' तीन “अनु. 
याज' दो चनु, जिसमे श्ाज्य भाग शरोर "स्व 
छृत' नामक हविर्दान, यह १० अथवा ११ हवि भंग 
दै इन तीन प्रधान इनियों के मिलाने से बह संख्या 
पूं हो जाती दै उस तीन इवि का विधान श्यदाग्ेयः' ` 
वाक्यों से ही मिलता है न किबिद्रद्‌ बाक्यसे ,, 
अतः वह वाक्य गुण विधायकं नदीं किन्तु कर्म 


श मीमांसादर्शनम्‌ 


.मा०--'इपांशु याज मन्तरा मे उपाशु याज नामक. अपूव 
कर्म का विधान कत्तौ है चौर विष्णु रूपांश यष्टन्यः 
मादि वाक्य इसे स्तुतिकरने बाले भर्थवाद्‌ है । 

सं--इसे “उपांशु याज, क्यों कहते है । 
. -शणोपबन्धात्‌ । ११ 
प० ऋ० ( गुणोपवन्धात्‌ ) उपांशुत्व गुण संम्बधने उस कर्म । 
की संज्ञा पांशु है। 
भा०-इस समस्त कर्म॑मे “उपांशु मन्वोच्चारंण दै । श्चतः 
, इसको उपांशु याज कते है५। 
सं०--कर्म कै प्रधान होने में हेतु देते है । 
परापे दचनाच ॥ १२॥ 
प० ऋ०--( च ) तथा वह्‌ ( भये ) प्रधान कर्मो के भीतर 
( वचनात्‌ ) पाठ पाये जाने से प्रधान है | 
भा०-}पौसंमासी कर्म का श्राग्नेययागः मस्तक है उपांशुयाज . 
हृदय तथा ऋ्नीपोमीय चरण है एेसा पाठ मिलता 
है यदि बह प्रधान न होता तो प्रधान था्ों में 
मे उसका पाठ न पाया जात्ता परन्तु उस पाठसे 
यह्‌ अनुबादक होता है कि वह भी प्रधान यागहीहै 
क्योकि प्रधान याग में प्रधानकाही पाठ दहो सकता 
दैनककिकिसी च्मौर का । अतएव "उपांशु याज 





क्रो के भीतर टी कहसेते को उपांद्य क्ते हे । 


¶ तस्य वा पत्तस्यारनेय एवशिरः हदय सपा्याजः-परादावग्नी- 
पोसीयः ` 


१३० मीमांसाद्र्शनम्‌- 


भा०~भ्रम्तिहोतरं जुरोति ५श्राधार माधार येति" मे जो 
द्विपियान्त शब्द्‌ से चम्निहोत्र जौर आषारकी बोर 
संफेव किया है अतः वह कर्म प्रतीत होते है परन्तु 
नाम निर्वेश पूर्वक ही सिद्ध कहा जाता, हैन कि 
सिद्ध का। इस नियम से अतीत १ है कि 
'्ग्निहो्ं तन्ञा श्याधार, नामक क्म सिद्ध है श्रौर 
अग्निहोत्र वाक्य एवं ्राघार वाक्य उसके ्रुवादक 
है न कि भिधायक । 

सं°-उस ्र्थमे हेतु देतेदै 

अपर्षुतत्वाच ॥१५॥ 

प० ०-( च ) तथा ( प्रकृतत्वात्‌ ) प्रकरण ६। राये बाय 
से भी द्रव्य देवता की उपल्लन्धि नदीं होती 

भा०--अग्नि होत्रे वाक्य श्रौर श्राधार चास्य द्रव्य देवता के . 
दययोतक नदीं उसी प्रकार वाक्यान्तर सेभी ङ 
मतीत नदीं होता रौर चमूं कमम का सरूप द्रव्य 
तथा देवता माना गया है वह यदि प्रतीतनदोतो 
एसे वाक्यो को श्रपूर्वं कमो कां विधायक नहीं कद 
सकते चतः वह्‌ विधायक के स्थान सें अनुवादक 
ही मामे जावेगे | 

सं०--अव पूर्व पत्त का समाधान करते है 


| चोदना षा शब्दार्थस्य परयोगमूतत्वात्तत्सन्नि. 
धेश णार्थेन पुनः भूतिः ॥१६॥ । 


१० ऋणवा शब्द्‌ पूर्वं पत्त के परिहार के लिये श्राया दहै। 
( चोदना ) भग्नि होत्र तथा श्राधार' वाक्यो फे कर्म 


१३२ मीमांसादर्शनम्‌- 


भी परमात्म उदेश्य से किया कर्मं घडे फल का देने 
बला होने से आधार कर्म कर्तव्य दै अनतः वह 
वाक्य अनुवादक नदीं किन्तु श्रग्नि दोच्-तथा ्राधार 
संज्ञक पूरव क्म फे विधान -कत्तौ हैः यदी मानना 
ठीकहै।# 

सं०--्व मारयो को पूं क्म का विधान कत्त कहते है । 


दरभ्यसंयोगाच्योदना पशुसोमयोः प्रफरणे | 
छनधेको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य ग॒णेन ॥१७॥ 


प० ऋ०--(पश्ु शोमयोः) दोवास्य सोमने चजेत;वथो श्रमी 
षोमीयं (चोदना) शपू्व करम के विधान क्ती है उनमें 
(हव्यसंयोगाते). चव्य का योग ` पाया जाता है (हि) 
यदि (अरकरणेप्रकरण मे पदा हृदयादि “रौर देन 
वाय वादि" वाक्यों का विधान कत्ता माने तव (रभ्य 
संयोगः) सुने हये दरव्य.का योग (अनर्थकः) व्यर्थ हो 
जाता हे! अतः(तस्य) उसका श्रवण(गुणारथेन)गुणरूप 

सं भी (नहि) नही हो सकता है] 
भा - † “श्रमी षोमयं पशुमालमेत्‌" ओर हदय स्याप्रेऽव्य 
त्यथ जिह्वाया अथ वर्तस” श्रथोत प्रकाश एवं 

# इन्द उर्भ्वोऽध्वरौ दिवि सपश महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द वान्‌ 
स्वि त्या धार माधार येति यह मंत्रोदेश्य ह ! 

† यज मँ प्.वलि समर्थक छलयते क्रियाः का शरं हभत श्रथात्‌ 
` मारना कते दै । पह . थं दूति होने से व्याऽ्य है श्रालयेत फा धरं 
खरं, लाम करना श्नादि-उत्तम श्रं ह पश्च .वतति समर्थक महीधर तेभी 
यजु वेद माप्य मँ फात्यापन सूत्र का परमाण देकर यजमान मालभते यन 
मान फा स्यं दी श्ाक्तमते' पद से क्षिया हैन कनि.यानमान को मारडालना। 


श मीमांसादर्शनम्‌- 


सं°-श्व यांति रादि को संस्कार कर्म का विधान कत्त होने 
का निरूपण करते है । 
अखचोद्काश्चसंस्काराः ॥ १८॥ 
प०कर०-( च ) तथा ( अचोद काः ) अपूर्वं करम के विधानं 
कत्ता नहीं किन्तु ( संस्काराः ) पशु तथां सोम रूप 
रम्य का संस्कार बतलाते है । 
भा०--#जिस से वस्तु चर्थं सिद्ध योग्य षन्‌ से उसे संस्कार 
कहा गया है । लि्लाट पीठ श्यादि अंगों की चित्र 
कारी करना पशु विशेप का यजमान ने स्वयं हाथों 
से पकड़ या लेना सोम का संस्कार दै अर्थात्‌ प्रकाश 
ओर सौम्य शुण विशिष्ट परमात्मा के निमित्त दान के 
तिये नहला धुलाकर माथा, पीठ उद्र आदि श्च॑ग को 
किंसौ रंग विशोप से चित्रण कर उस परमात्मा के 
निमित्त देनदर वायव, रादि .सोम नामक भरे हये 
# सीमासामे यह वह स्थलहै छि भिस क श्रथ वेदिकं 
कालीन टीकाकारो गे पके धंगोकोकृाटकर उस कौ जिह्वा चादि 
शग से होम श्रवदयतति' पद का श्रथ करके किया है जो भहपिं सैमिनि 
ने सिद्धान्त के सवथा भरति कल है । यँ श्रवदान पशु का संस्कारं कहा 
गया है ध्र वियमन क्स्तुमे ही श्रतिशया धान का किथा ज्ञाना 
संस्कार ह काटना शादि अरिशया धान के विपरीत थं है । काटने से 
पठ ग संग होगा न ङि धरतिशयता को पहुेगा क्योकि पूर्वं ते इ 
शरीर च्छा वनजाना श्तिशरथ है । बततोमान काल स गाय, धोद, रथै 
श्रादि पशु का पव विशेष पर चिश्रण करते हे वह शरिशयता का चोतक 
है वही चहँ भाव है अर्थात्‌ दानं देने वासे पृश का “्तिशय, करेना न 
कि काटकाट के विङत करना | 


१३६ सीमांसादर्च॑नम्‌- 


सं--'सोमेन यजेत से एक ही सोम याग की विधि पाई जाती 
दे परन्तु देन्द्र वायवे गृणाति भे दश सोम प्रो 
की विधि मिलती है रतः एक यागः चौर दश पारो 
का पदण कैसा ! 
तद्ेदात्र्मण्णेऽभ्यासो दज्यपृथक्त्वाद्नर्भवं 
हि स्थाद्धदो द्रन्यगुणीभावात्‌ ॥१६॥ 
प० ऋ०--{ तद्भेदात्‌ ) पात्र मेद से (कर्मणः ) सोमयाग कौ 
( अभ्यासः ) वरति सममनी क्योकि ( द्र्य पथकः 
त्वात्‌ ) पात्र मेद्‌ से, तरघ्य सोम द्र्य कामी भेव 
मिलत दै (हि ) यदि कमादृति न हो सो (मेदः' 
वह भेद ( अनर्थक } वृथा (स्यात्‌ ) हो जाता ह चौ 
द्रव्यं गुणी भावात्‌) सोम सूप द्रव्य का अंगं से द्द 
भहण की भावति दै 1 
मा०--जिस एक कम को बारभ्बार किया जाता है उपे श्रनुषठान 
कते है शरभ्यास शौर आदति पयांय वाची है अतः 
आधृतति के कारण दृश पात्रों का प्रण प्रयोजन फे 
शरतक्ूल हो जाता दै क्योकि अग्निहोत्र कर्मकी 
भ्रातः तथा सायं श्रादृत्ति होने से रौर द्रव्यं तथा 
देषता भेद होने से याग की श्राति होती है उसी . 
प्रकार ग्रहण की आदृत भी आवश्यक है क्योकि 
अदश संस्कार कम के कारण गौर तथासोमरूपद्रन्य 
संस्कार्यं होने से प्रधान रै चौर इसकी आवृति आव- 
श्यक ह अतएव दशों पात्रों का एक साथ ग्रहण कर 
पौ विमाग पूर्वक याग न करना चादि क्योकि 
पत्येक पात्र याग भेद के समान उसका महण भेद 
भी समीचीन दै । ` 


श्ट मीमांसादर्शनम्‌ 
-सं०--श्नव्र सख्या छत कर्म मेद को कहते है । 
पृथक्त्वमिवेशात्कंख्यया कमेमेद्‌ःस्थाद्‌ ॥ २१॥ 


प० कऋ०-( संख्यया ) मेदेन ( कर्म भेदः.) कर्म का मेद्‌ 
( स्यात ) है क्योकि उसका ८ परथकत्व निवेषात्‌ ) 
संख्येय भेद्‌ से नियत सम्बन्ध है । 


-मा०- परम पिता परमात्मा प्रजा पालक के लिये सप्तदश प्राजा 
पत्यान्‌ पशूना लसत" वाजपेय याग मेँ इस पाठ से सत्रह 
पशुं का उत्सर्गं (त्याग) करे श्रव यहां सत्र पश त्याग 
एक ही याग की पिधि है थवा दिये हये पशु द्रव्य 
का मेद होने से सच्रह्‌ याग का विधान है यतः याग 
का प्रधान साधन द्रव्य है उसफे भेद से याग भेद 
होमा सम्भव है विशेष कर संख्या भेद से उसका 
मेद स्पष्ट है चरतः द्रव्य साधन द्वारा होमे बाला 
सष्ठ दशर याग एक नहीं हो सकता । । 

सं०--संज्ञा कृत कर्म भेद को वतलाते है । 
संज्ञा चोत्पसिसंयोगात्‌ ॥ २२॥ 
प० क्र०-(च) रौर (संज्ञा) नाम मी कर्म में भेद करने 
वाता हे क्योकरि उस का ( उत्पत्ति संयोगात्‌ ) कमं 

के विधान कत्त वाक्य के साथ योग है । ५ 
भा०--अथैष ज्योतिः, अथेष विश्व ज्योतिः, अथैष सर्वं उ्योतिः, 
येतेन सहस ॒दीक्णेन यजेत , बाक्य व्योतिष्टोम 
याग में पदे गये है यहोँ तीनो पदों मे श्राये ज्योतिः ` 
शब्द्‌ का श्रुवाद्‌ करफे.उस वाक्य से.उस में एक 
सहस दक्निणा रूप गुण की भिधि बतला है थवा 


१४० मीसांसादशनम्‌- 

 यहदहैकिश्नामिक्ञा रूप द्रव्य से ्रवरंदध होने से 
वैश्वे देष याग पूर्व से दी निराकां्त है र इस किये 
द्रव्य का सम्बन्ध असंभव है इसके अतिरिक्त "वाजिः 
भ्यः पदसे विश्वेदेव का अटुवादं भी नहीं दो; 
सकता क्योकि वह्‌ उनका प्याय वाचक भी नहीं है 
अतः वाजिभ्यो वाजिनः वाक्य वैश्व देव यागमें 
शाण विधायक नदीं किन्तु कमान्तर का विधान कत्तं ` 
` है। भाव यह्‌ है कि देवता के साथ द्रन्य का सम्बन्ध 

नियामक तद्धित प्रत्यय अथवा चतुर्थी विभक्ति पूर्वक 
होता है। । । 
सं०--धैश्व देव्यांमिक्ता' वाक्य में बतलाये वैश्य देव' कर्मे , 
“वाजिभ्यो वाजिनम्‌ वाजिन रूप कर्म का विधान 
कत्त नही उसी प्रकार फिर अग्नि दोघ्रं जुद्ोतिः में 
अग्नि होत्र कर्मं मे दध्ना जुदोति' इस वाक्य का 

दधि रूप गुण का विधायकं क्यों माना गया ? - 


चरणुणे तु कमशच्दे शुणएश्तन्न प्रतीयेत ॥ २४ ॥ 


१० क्र०-( तु) शब्द्‌ शंका परिदर्थ दै ( कर्मशब्दे ) अपूर्व 
कर्मं का बिधायक वाक्य ( रगुण) गुण रदित 
कर्मं का विधायक ह ( तत्र ) उस वाच्य से बताये 
कर्म मे ( गुणः ) वाक्यान्तर से कर्म का ( प्र्तीयेत) 
विधान होतराहै! ` ` 

.भा०- चैर देन्या मिक्ता" गुणी विशेष कर्म का विधान करने 
वाला है श्रतं: उस मे चतलायरे कर्म .मे वाक्यान्तर 
हयरा गुण का विधान नहीं यो सकता परन्तु ग्नि- 
होत्रं जुदोतति' वाक्य कर्म मात्र का विधायकदैन कि 


१४२ सीमांसादर्शनम्‌- 
( तुल्य स्वात्‌ ) एक नीं अतः ( तस्य ) अग्निदो 


कर्मे ( गुणः) फल बिशेष के किये गुण का 
{ प्रतीयेत्त ) विधान है । । 

भा०--श्चग्नि होत्रं जहुयात स्वर्गं कामः, इस लोक ओर पर 
लोक की इच्छा वाल्ला पुरप नित्य दोनों समय अग्नि 
होत्र करे यहो इस वाक्य मे फलः का जन्य जनक 
सम्बन्ध है परन्तु उस भाँति का “द्ष्नेन्दरिय' वाक्य 
से नहीं । वरन उस बाक्य से दधि रूप गुण श्रौर 
इन्द्रिय रूप फल का जन्य जनक माव प्रतीत होता 
है अतः केवल दपि रूप रुण कर्म से बह फल नदीं 
भिल सकता क्योंकि फल मात्र कर्म से उत्पन्न होते 
है ओौर गुण विशिष्ट कर्मं का विधान स्वीकार करने 
से गौरव दोष आता है इसक्तिये श्रग्नि होत्र वाक्य 
से तुल्य उसके सदश उस वाक्य मेँ इन्द्रिय रूप फल 
की सिद्धि के निमित्त किसी अपूर्वं कर्म का विधा- 
यक है| 

सं०-'वारवन्तीय' श्रादि के कर्मान्तर को क्ते है । 

समेषु कमं युक्त' स्थात्‌ ॥९७॥। 

प० क्र०--( समेषु ) सदश वाक्यों मँ ( क्म युक्त' ) अपूर्वं 
कमं फे साथ फल सम्बन्धं ( स्यात्‌ ) है 

भा०--जिस प्रकरं प्रकृत याग फे विधान कत्त वाक्य से याग 
एवं एल का जन्य जनक माव सम्बन्ध है उसी प्रकार 
उस वाक्य में गुण विशिष्ट याग फे साथ पशु खूप 
फलं का जन्य जनक भाव नीं प्चौर ष्दध्ना इन्द्रिय फे 
समान गुण की प्रतीति नहीं श्रौर यदि पशु रूप फलं 


१४४ 


मीमांसादश॑नम्‌- 


कामना वाला “उरग सुख बिशेष कामना वाला ड ` 
इसका निधन. करे इन वाक्यो मे कुत पद से ` 
पुरुप प्रयतत का उपदेश -मिलता है । प्रयत्न का 
फल'से एक नियत ' योग है. यदि बह वाद्य स्वतन्त्र 
फल फे निमित्त निधन बिशेष का .धिधान कत्तौन 
भाने तो पुरुषः प्रयत्न का भ्रवण्‌ श्रसिद्ध होगा 
एेतातिरिक्त निधन वाक्य में ष्टिः कामाय' चतुथी 


` परद्हे उस से दीषादि वष्टि काम पुरुप अवशेष 


विदित. होता है क्योकि षह ताद््यं चतुर्थी पदै 

परन्तु बह ऽसी दशा में हो सकते है करिजव 
पुरुषेच्ालुसार वष्टि भादि फल का साधन मान 
लिया जावे चरतः वह्‌ वाक्य सौभर के फल वृष्ट 
श्रादि से भ्रतिरिक्र पुरुप को इच्छित वृष्टि फल के 
निमित्त दीषाद निधन बिशेष-का विधान क्ती है 
न कि व्यवस्था करने बाता ॥ ` ` 


सं०~-च्रव इसका समाधान शिया जाता-है। 


सवस्य वोक्तकापत्वात्तस्मिन्कामथतिः स्या 


सिघनाथापुनः भ्र तिः ॥ २६ ॥ 
१० ऋ० ( वा ) पूरं पततपरिहारार्थं है ( सर्वस्य ) सव सामो 


( उक्त कामस्ात्‌) वष्टि श्रादि फल `का देतुक दै 
याय का नदीं अतः ( तस्मिन्‌) सौभर मे 
(कास श्रुतिः) फल श्रवण ( स्यात) दै ( पुतः) 
तथा (श्रतिः) निधन वाक्य .मे. फल श्रवण 
( निधनाथौ ) व्यवस्था देतुक है । 


. अथ द्वितीयाध्यय तृतीयः पाद्‌ 
प्रारस्भ्यते ॥ 


शण्तु क्तुसंयोशास्कमीन्तरं प्रयोजयेत्संयोग- 
स्याशेष भूतत्वात्‌ ॥१॥ 


प० क०--दुः शाब्द पूरं पत्त का योतक है ( गुणः ) स्थन्तरादि 
सामरूप गुण के श्रवण से (कमान्वरः) दूसरे कर्म 
का ( प्रयोजयेत ) मरक दै स्योकिं (क्रतुसंयोगात्‌) 
उसका अन्य कर्मं से योग है श्रौर ( संयोगस्य ) वह ` 
सम्बन्ध ( अरशेषभूतत्वात्‌ ) युख्य कमं से. थक ' 
करता है । 
मा०--ईन दो परतो में क्रि रस्थन्तरः श्रादि सास गुणदहैच्रार 
रथन्तर साम जिस कर्मं भे है इस प्रकार क्म विशेष 
से सम्बन्ध पाये जाने से बह फर्म को इसष्योतिष्टोम 
कर्मं से प्रथत करता है इसलिए कि प्रकृत याग में 
(जगत्‌ नामक फोट साम नदीं श्नौर चिपय वाक्य 
मेँ जगत्‌ साम . वाल्ला कर्मं विशेष बतलाया है श्रत 
वह॒वाक्य रथन्तर साम श्रादि पदों से कतः 


श्प सीमांसादशंनम्‌- 


किन्तु व्योतिष्टोम का अनुवाद करके उसमे रथन्तर 
साम च्रादि विशेपो फे द्वाव से रह प्रह स्प 
गुख विशंप करा विधान करता हं । 

सं०-बाह्यसादि कृत्य वेषि के कमान्तर होमे का निरूपणं 
करते है । 


अवेष्टौ यन्नसंयोगात््तुप्रधानसुच्यतते ॥ २ ॥ 


१० ऋ०-{ श्रवेष्ठौ ) अवेषटि नामक याग सिधि मे पठित 
( करतु प्रधानम्‌ ) श्रपूरवं कर्म॑ विधायक ( उच्यते ) 
\ है क्योकि ( यक्ञ॒ संयोगात्‌ ) रेत्रिय सम्बन्ध 
होने से # । 
भा०-राजसूय यज्ञ के विधान कत्तो "राजा राज सूयेन यजेत 
इस वाक्य भें याग कत्त राजा कदा है परन्तु नाह्यण 
श्रौर वैश्य मी राज्य कत्ता हो सकते है क्योकि यदि 
्राह्मणो यजेत बार्हस्पत्य मध्ये निधामा हृति या हुति 
हुत्वाऽभि धारयेत † यदि राजन्य देनद्रं परिषैश्यो 
विकहप से दिधान्‌ है श्रौर यदि 'सामयाग रथन्तर सम वाला टौ तो 
शेन्धवायव' भह का | बृहत्साम वाला हो तो श्युक, अहका। ओर 
जगत्साम वाला हो तो “श्राग्रयण' महए का पूर्वं प्रहण होता है । 
चैः राज सूय याग जिते त्रिय ज्लोग करते थे उस्र राग के -श्रन्तग॑त 
श्रेष्ठिः नामक याग होता है उसमे चाट कपालो मे पकाय पुरोडाश का 
भदान क्या जाता है) शरवे मेँ यद पाड है] ध््राग्नेय मष्टा 
कपालं निर्वपति हिरण्यं दक्तिणा । पेन्द्र मेकोदश कपाल मष्टमो दक्तिणा 1 
वेश्व देवं चरू” पिङ्गो प्रष्टौ ही दरिणा । सैत्रावहणी याभि. वशा 
दर्िणा । वाहसपत्य, चरू शिति प््टो दद्िणा | 
¶ (श्रमिधारणः ऊपर से 'घी के डालने को कहा जाता है! 


` ९५० 


मीमांसादर्शनम्‌- 


का विधान करता है दस शंका पर फा है कि वैदिक 
कर्मं के अनुष्ठान की अन्य था प्राप्ति से ब्राह्मणादि 
कृत आधान श्रौर उपनयन की प्रापि नहीं । क्योंकि 
बिना उपनयन के भी पुस्तक दारा अनुष्ठान ज्ञान 
्राप्र हो सकता है रतः पिले बाह्यणादि छर्ठक ्राधान 
मोर उपनयन कौ प्राति न होमे से बह बरेह्यण च्रादि 
का अनुवाद्‌ करके वसन्तादि काल का विधायक नहीं 
किन्तु भसन्तादि, काल विशेय बर्हणादि दाया करिये 
गये ्रन्याधान तथा उपनयन रूप कर्मान्तर का 
विधेन करता है । 


सं°-'दाक्तायण' श्रादि को गुण केथन के किये कहते है | 


शयतेष्‌ चोदनान्तरं संज्ञोपवन्धात्‌ ॥ ४ ॥ 


प० कऋ०-( श्चपनेय ) दाक्तायणादि वाक्य मे ( चोद्नान्तंर ) 


कमौन्तर विधि होने से उनमें ( संज्ोप बन्धात्‌ ) 
कर्म संज्ञा का सम्बन्ध हे। 


भा० * दाक्तायण तथा साकं प्रस्थाप्य दि ष्दोंका 


वाचक कोद गुण विशेष लोक में नही रौर “उद्भिदा 
यजेत' के समान याग के साथ एक सा सम्बन्ध होमे 
से वह याग नाम प्रतीत होते है रतः उक्त वाक्य 
दाक्ञायण' त्था साकं प्रस्थाप्य यादि नामक श्ूर्व 
कर्म फे विधान करने वलि है किसी गुण विशेष के 
विधान कत्ता नदीं । 


# दशं पूणं मास्त यज्ञ मं प्राठ है फि दाक्तायण यज्ञेन स्वग कामो 


यजेत, सा्॑परस्थाप्येन पृं कामो यजेत शर्थात्‌ स्वगं कामना वाला 


`. दक्तायण्‌ याग श्रर युत्र कामना वाला साक भरस्थाप्य यज्ञ॒ करे । 


१५२ मीमांसादर्शनम्‌ 


भा०जिस यन्न मे # दात्त कनृश्क श्याटृति होती दै बह 
दाक्ञायण यन्न कहलाता हं इस श्मावृत्ति में कंसं 
का गुण सर्वं संसार को विदित है यह श्रावृतति 
कृपि विद्या, आदि कर्म मे स्त्र मिलती है । इसी 
सोति साकं प्रस्थाप्य यागमभेभी ददी चोर दूथके 
चार घडो की एक साथ स्थापना रूप गण वाची है। 
रौर दर्शपूर्णं मास नामकं याग प्रथम प्राप्त है चत 
ह वाक्य (दशंपूरण मासाच्यां स्वर्गं कामोयजेत्‌ 
दर्शपूर्णमास याग मे आदृत्ति तथा साक प्रस्थाप्य 

गुण विशेष का विधान करने वालादहैनकि 

कर्मान्तर का बह विधान करते बाला है अथात्‌ सायं 
प्रातः रग्नि होत्र फे समान इस स्वर्गं कामना बाले 
दर्शपूर्णं सास की भी श्राति सायं प्रातः करे श्नौर 
पशु कामना बाले दही तथा दूष की कुम्भी चतुष्टय 
( चार कलशों ) से सर भस्थाप करे । 

संर भीषेतुहै। 


सिंगदक्षं नाच ॥६॥ 


प० क०-( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) चिन्ह भ्रतीत होने से 
वेह बक्य गुण त्रिधायक हैन किसे कमौन्तर 
विधायक कह सकते हे । 
भा०-तीस वर्षं तक दर्शपूण॑मास याग को } यदि दाक्षायण ` 
यजन करने बाजल हो तो पन्द्रह वर्षं तक यागको 
श्रथत्‌ प्रति दिन सायं प्रातः दो दर्शं यागत्थादो 
उत्साही यजमान को ष्तः श्रौर जिन भत्विजेों से यक्ञाचुष्टान 
हयो उह दाक" श्रौर यन श्राधृत्ति फो कहते है । 


१४४ सीमांसादशंनम्‌- 


-भा०्--फल फे साथ कर्म सम्बन्ध कथन किये जनि से जिस 
भ्रकार वह्‌ वाक्य निराको्त ै उसी प्रकार फल के 
साथउसं गृण का सम्बन्ध कने सं भी निरक्षी 
होता है शतः वाक्य का निराकांज्ञ होना कमान्तर 
विधि का बताने वेला नदीं हो सकता अतएव बह 
रुण विधायक है न कि कर्मान्तर का। ५ 


सं°- वायव्यं श्वेतस्‌' एसे वाक्यां मं अपूव कम का विधान, 
पाये # जाने से पूर्वं पत्त करते हे । 


सस्कारश्चाप्रकरणऽकमेशब्दत्वात्‌ । १२॥ 


प० क०-- यं “चः शच्द पूं पत्त की सूचना-निमित्त हे ( शप्र 
करण ) प्रकरण में न होने पर भी पदा हृश्रा चायन्य 
श्वेतम्‌ श्रादि वाक्य ( संस्कारः ) स्पशं रूप संस्कारः 
गुण के विधान कत्ता ह न करि अपूर्वं कमं विधान 
कत्ता है, उनमे ( ्रकर्म॑शब्दात्‌ ) उसका वाचक 
कीरं शब्द्‌ नहीं । 

भा०-पूव पत्ती कता है कि दर्शं पूण॑मास याग में देषा # 
स्पशं तथा श्वर" † का निप पिले करनां चाहिये 
ओर “भूततः तथा ब्रहवर्चसि फल मी ऽस याग को 
सव फल का दाता होना पिले दी विद्यमान है रौर - 
विधान का पुनः २ चिदित कहना ठीक नदीं शाल 





दवष छकडे की रागे की लम्भी लकड़ी हसे श्वम्द' कहते है, 


होती हे । 


† वह शब्द्‌ का शक्ति वत्ति श्रथं भासतः शरौर लर्ण धत्ति शर्थं 
धाती हादी, वलो कते ड 1 


, १६ , “ मीमांसादशंनम्‌- 


आदि शुण का भी विधान नदीं कर्ते क्योकि 
छभ्रकरण पठित होने से उनके साथ कोड सम्बन्ध 
नदीं नौर बिना सम्बन्ध गुण विधान केसा ! अत 
उक्त वाक्य, पूर्ति, रादि फल के किये स्पर्शं च्रीर ` 
निर्वाप माव मान्न कर्म का विधान करते हे । प्रयोजन 
यह्‌ कि वँ सपर्शं श्नौर निर्वाप का श्रवणे श्रौर 
उसी फे अलु कर्म विधान भी माना गया है अतएव“ 
स्पर्श ओर चरु निर्वापव चण कर्मके योतक 
किसी प्रधान कमं के नहीं । 


सं०--इस पूर्वं पक्त का समाधान किया जातत है । 


- यजतिस्तु श्रव्यफलमोक्तृसंयोगादेतेषां कमे- 
सम्बन्धात्‌ ॥१४॥ 


प० क्र०--तुः शब्द पूर्वं पत्त परिहारार्थं है । (यजतिः) यह्‌, 
चान्शा । # कर्म के विधान करने बाले हे । उनसे 
द्र ल भोक्ठ्‌ संयोगात्त) द्रव्य, फल तथा देवता 
तीनों का योग मिलता दै श्रौर तेष) तीनों का 
(केम सम्बन्धात्‌)प्रधान कर्मके साथ नियत सम्बन्धः! 


भा०~-द्रव्य ओर देवतादी याग है श्रौर प्रयोजन उसका 
फल ह रौर जिस से इन तीनों का सम्बन्ध 

सुना जावे बं व कर्मं विधायक होता है इस 

नियम से उस वाक्यं स्ते भी.पशु आदि द्रव्य वायु 

, आदि देवता तथा 'भूति आदि .फल सम्बन्ध का 
-श्रवण दता है ' अतएव वह -गुण श्रथचा जहो तक 

, कहा गया है कमं के विधायक नहीं किन्तु प्रधना 


१४८ सीमांसादर्शनम्‌- 


विशे परायद्शंनात्‌ ॥१६॥ 

प ऋ०--{ विपूय ) याग बिधि दै थवा संस्कार विधि दै 
इस संशय ऊ उपस्थित होने पर { प्राय दशनात्‌ ) 
प्रकरण बलादेश से निश्वय करे । 

भा०--अन्निदहोत्र के प्रकरण मे 'वस्सयालमेतः से यह वाक्य 
प्रधान श्रथवा सपर्शं रूप संस्कार मात्र का विधायक 
है इसको स्पष्ट करने के लिए यह समाधान है ` 
कि गो दोहनगौ का दुहना आदि बिधि क्ता 
वाक्यों मे बह पाठ है । दुहना संस्कार कर्म है उनके 
बीच में हयोने से वत्सालस्मन भी संस्कार कर्मी 
क्योकि लोकम मौ पेसा दी देखा जाता हे कि प्रधान 
पुरुषों की कक्ता मे प्रधानका दी ज्िखां नाम प्रधाने 
होवा है बिना फल सुने जाने के विधान का मानना 
ठीक नहीं । रतः वह्‌ वाक्य वत्स (बे ) के दूने 
रूप संस्कार मात्र का विधानकेतत है न कि याग का। 

सं०~-इस अर्थं मे अब देतु देते है ¦ 

अथवादोपपततेश्च ।॥१७॥ 

प० क०-{ च ) तथा ( श्र्थवादोपपत्तेः ) अर्थवाद से भी उस 
श्र्थं की सिद्धिदै। ~ 

मा०-~-जेसे इस वाक्य शेप रूप श्रथ वाद्‌ उस वाक्य की. 
समीपता मे पदा है कि त्सं निकान्ता हि पशशषः! 
पशु अपने यड से प्यार करने बते होते दै# दोनों ` 
वाक्यों के योग से यदं कहं सकते है किं जिस लिए 





& यस्मात्‌ वस प्रियाः पशवः तस्मादृवत्स प्रालव्चच्यः 


शू ` ` , मीमांसादशनम्‌- 


करता है तो इस का उत्तर यह दै फि% चरु का"योग 

` “उपदधाति के साथ है न करि यजति" के साथः यदि 
भ्यजति' के साथ कल्पना पृं सम्बन्ध माना जवि 
तो कल्पना गौरव दोप त्राता है श्रौर सुने हए ध्वरु' 
मौर उपधान ॐ सम्बन्ध की हानि होती है यह्‌ ठीक 
महीं } चरु के उपधान माननेसे सुने हुए अर्थकालाभ 
है क्योकि उपधान चर का संस्कार दी तो दै, श्रतएव 
वह वाक्य प्रधान कर्मं का विधान कत्ता नहीं, किन 
उपधान रुप संस्कार का है । 

०--पय्यगनिकरेत वाक्य भी संस्कार का विधान कत्ता है । 


पात्नीवते तु पूवैत्वाद्दच्चेदः ॥१६॥ 


प० ० (पात्नीवते) वाक्य विशेषमें (अविच्छेदः) सामान्य 

याग मे श्रभिलापित द्रन्य संस्कार का विधान तल 

कि च्पूवे याग का, क्योकि ( पूर्त्वात्‌ ) याग पद्‌ पूव 

दीघ्माचुकाहै। - 

भा०-त्वाष्द्‌ पात्नीवत्तः नामक याग में त्वाष्ट्‌ पात्नीक्तत्‌ 

आलयते' शअ्रथोत्‌ परमात्मा विश्वकर्मां के ज सच 

शक्ति युक्त है उसके उदेश्य से पशु उत्सर्ग.फरे इसमे 

आलभते पद्‌ का उत्सलन्ति पद्‌ से. अलुवाद हा है 

रौर धास्तीवत्‌' पद से प्रकृत ्वाष्टं पाटनीषपं 

पशु काविचारमीदहैकारणकिएक देशका ग्रहण 

सी समूह्‌ का परामशंकं द अतएव उक्त वाक्ये 

% "चरु वार भु सारी के चावल के भात को शवर श्रौर उसके 
स्थान विशेषमं रखने को “उपधान कहते । ` 
¶ प्यते परलीवत भुस्व धाव्य हे ! 


१६९ ` मीमांसद्शनम्‌- ` 


है इन वाक्व मे द्रव्य तथा देवता वाची कोई शब्द, 
नदीं चोर प्रथम वाक्य मे याग वाची श्यत्नतेः पद्‌ 
दैरससे उपदिष्ट होने से अदाभ्य" का सम्बन्धः 
नहीं किन्तु वह्‌ शृदीत्वा' पद्‌ से भिता हरा है रौर 
धंश वाक्य मतो याग वाची कों मी पद्‌ नहीं 
श्नतः वे वाक्य याग के विधान करने वाले. रदी 
्रसयुत् व्योतिष्टोम यज्ञ मेँ दोनों अहो फे पकड्ने का " 
विधान केरत हें श्न कि किसी याग विशेषका। 
सं“ अव च्ग्नि चयन सं्तार कर्म का निरूपण भिया 
जाता है। . 
अम्निस्तु लिंमदश नात्तुशय्दः प्रतीयते ॥२१॥ 
प० क्र०---^तु' शब्द्‌ पूर्वपन्त परिहार कत्त है.। ( श्चग्निः } ` 
श्रर्नि वाक्य ( क्रतुशब्दः ) याग का नाम (तीयेत) 
प्रतीत होता ह क्योकि ( लिङ्गः दर्शनात्‌ ). उसके 
वतलाने वाले स्तोत्र तथा शस्त्र रूप चिन्ह नह्‌ मिलते है| 
भा०--जिसका जिससे सम्बन्ध नियत है उसके देखने सेः 
उसका ज्ञान उस नियम से होता है उसी प्रकार, 
स्तोत्र ओर शस्त्र फा भी याग से एकं नियत सम्बन्धः 
है जेसे अने = स्तोत्र यम्ते = शस्त्रम्‌ समं श्रगन ` 
सम्बन्धी स्तोत्र ओर शस्त्र है इस वाक्य से पाया ` 
जातादैकिच्चम्नियागका नाम है च्मौर य एवं. 
विद्धाननििं चितुते इसे वाक्य मेँ "चितेः पद ` 
श्रदाम्यः शौर शं" नामक दो ह" श्र्थात्‌ परात्र 'विरोप का 
नाम है जो ज्योतिष्टोम याग मेँ काम म श्रते इ 


¶ उत्तर वदि ( स्थरिव्ल ) ते संसृत श्रमिक न्ययन नामः 
श्थापन क्रिया को ध कहते १ 


शदथ ` मीमांसादर्शनम्‌- 
नहीं किन्तु फेवल अग्निवयन रप संस्कार कमं का 
ही वतलानं बाला मानना चादिये । र 
सं०--श्रग्नः स्तोत्रम मे अगिन पद्‌ याग वाची दै इस लिद्ग 
का समाघान कियाजाता है । 


 तस्संयोगात्कतुसतदोख्यः स्यातेनं धमेविधा- 
नानि ॥ २३॥ 


प० क्र०-( क्रतु संयोगात ) यज्ञ के साथ श्रग्निका अङ्गाङ्गि 
आव रूप सम्बन्ध है ( तदाख्यं ) लिङ्क वाक्य में 
मगति पद (क्रतुः) उ्योतिष्टोम यज्ञ का बाचकं 
( स्यातः ) दै अतः (तेन) पद वाक्य ( धरम परिधानानि ). 
याग में स्तोत्र एवं शख रूप गुण का विधान करता, 
है नकि संज्ञाका बोधक हे। 
भा०--^्गते स्तोत्र यमते; शम्‌! इस वाक्य मे छग्ति पद्‌ का 
भ्रयोग व्योतिष्टोम यज्ञ फे प्रयोजन से हे नकि 
शछ्म्निः नामक किसी यज्ञ का प्रयोजन हे। अग्नि. 
पद्‌ का उस यज्ञ से अङ्धि सम्बन्ध हे तः वह 
वाक्य उयोतिष्टोम यज्ञ में स्तोत्र शास्त्रं रूप युण 
विशेष का विधायकं है नकि श््रग्निः को किसी अपूव 
. यागकासिद्धकरने वाला दै। । 


सं°-“सासाग्नि होत्र" पद्‌ मे कर्मान्तर का विधान करते ह॑। 
प्रकरणान्तरे प्रधोजनाभ्यत्वम्‌ ॥ २४॥ 


प० क०-( भ्रयोजनान्यत्वं ) नित्य रग्नि होत्र कर्म॑से 
मासाग्नि शोत्न' करम भिन्न द क्योकि ( भकरणान्तरे). 
.चह्‌ अन्य प्रकरण से विदित है । 


` शद 7 ` ` ` ` मोमांसादशेनम्‌- 


्राम्तेयः-याग में तेज फल प्राप्नि का विधान नी 
किन्तु उस क्म से प्रथक फल सहित आग्नेय 
नामक कर्यकर्म का ही बह विधायक हे रेसा 
सानना चाहिये । 1 
:सं ०--श्रवेष्टि याग में "एतया! आदि वाक्य फल विधायक दै 
इसे कहते है । 


` सन्निधो त्वविभागात्फलार्थेन पुनः श्र तिः ॥२६॥ . 


प० क०-( सन्निधौ ) अवेषटि यज्ञ की समीपता में पदा. इश्रा 
एतया! वाक्य ( फलार्थेन ) पल सम्बन्ध. के लिये 
( पुनःश्रृत्तिः) शरवेषटियागका फिर फिर करते का 
विधायक ह ( तु ) नकि कर्मान्तर का (विभागात्‌) 
चछमविभाग होने से। 

, भा०~-^एतयाऽननास्य कामं याजयेत्‌! इस वाक्य में (एवया ) 
श्रथौत्‌ “एतत्‌ शब्द दै षह भी प्रकृते याग का.दी 
परामर्शक है श्रौर “अवेष्टि क सासक याग मे उसकी 
फलाकांक्ता दै अतः षह वाक्य भ्रछृत वेष्ट याग 
फ़ फल बिधायक होने से कमोन्तर नदीं कहा जां 
सकता । 

.सं०--अव (आग्नेयः वाक्य को अर्थवाद्‌ कहते हे । ४ 

घराग्नेयसुक्तदेतुत्वादभ्यासेन व्रतीयेत.॥ २७॥. ~: 

१० ऋ०--'तुः पद्‌ पूर्व॑पत्त का द्योतक है । ( आम्मेयः ) श्ाग्नं 
श्रादि वाक्य मैं बारम्बार आग्नेय याग सुने जाने 

( श्रभ्यासेन ) भिन्न ऋ्रनुष्ठान के निमित्त है क्योकि 


# इसका वर्णन श्राये श्रावेगा । 


(1 मीमांसादर्शनम्‌ 


( पुनः शरुतिः ) आग्नेय याग का बारम्बार श्रवु - 
( अन्यार्था ) देन्द्र याग स्तावक होने से दै} 


सा०~-जव प्रकरण की एकता श्चौर पूर्वं कथित याग की समा 
नवा से च्रभेद है तो चह वाक्यं चिकल्पसे भमी विधा, 
यक नहीं कटे जा सक्ते किन्तु बह अलुषाद ही 
रहेगे । प्रयोजन हीन अलुवाद्‌ व्रथा ही है क्योकि 
श्रनुबाद्‌ केवल विधेय की स्तुति के लिये होता दै 
यद विधेय “आग्नेय याग' हे । अतएव बह वाक्य 
उस याग से प्रथक्‌ यागान्तर फो नदीं कहता किन्तु 
उस याग का स्ताचक श्र्थवाद्‌ दै च्रथात्‌ भरतं याग - 
का देवता अग्नि परमातमा होने से परम तेजस्वी है । 


इति श्री प॑० गोकुलचन्द्र दीसित कृते मीमांसा दर्शने भगवती 
भावा भाष्ये द्वितीयाध्याये देतीयः पादः समाप्तः! 


१७० मीमांसादर्शनम्‌- 


तु वौ भ्र तिसंयोगात्‌ ॥ २॥ 


प० क्र वाः पूं पक्त परिहार के निमित्त प्रयोग दै ( कतुः) 
यात्रज्जीव पुरुष का धमं है क्योकि ( भ्रति संयोगात्‌) 
युख्यार्थ लाम होने से। 
माग यदं याधञ्जीव शब्द्‌ जीवन काल का लचयार्थं है 
वाच्यार्थं नहीं उसका वाच्य भर्थ कृत्स जीवन है जो 
पुरुष धर्म हाने योग्य हैन कि कर्मका धर्म होने से 
क्योंकि वेह तो जड दै अतः एेसे वाक्य पुरुष धर्म करने 
योम्य जीवने रूपनिमित्त के होते अकति अग्निरत्र 
आदि काम्य कर्म से प्रथक्‌ नैमित्तिक ग्नि होत्र 
कर्मं का विधान करते हैत कि प्रकृत क्म के धर्म 
भूत जब्र तक ज्ये उस भ्यास का विधान 
करते है ।# 
-सं०--इसमे हेतु देते दै ! 
तिड्दशनारच क्रमे हि परमेण नियम्येत 
तल्नथक्सन्पत्स्पात्‌ ॥ २३॥ 


१० ऋ०--( च ) तथा ( लिङ्कषुर्शनात्‌ ) चिन्ह मिलने से किं 
जव तक जिये तब तक कर्म करे यह पुरुष धर्म है 
किंकर्म का(हि) इस लियेकि (कर्म धर्म) कर्भका 
धम होने से (प्रक्रमेण) आरञ्ध कर्मं का (नियम्पेते) 
मरण पर्यन्त समाप्ति क नियमहोत्तो (तत्र) 
एसा नहीं ( ्रन्यत्‌ ) फले क्षय श्रवण से (अनर्थक) 
देथा (स्थात्‌ ) ह। 

% वेतने चह कमसि जिजीविषेच्छतं, समाः आदि भमा दे । 


१७२ सीमासादशंनम्‌- 


भा०~-र्शूरणं मासाभ्बामिष्टवा सोमेन यजेत दरश पूणं सास 
यज्ञ करफे ज्योतिष्टोम याग करे इस वक्थ मे दर्शं 
पूरणं मास कमं की समाप्नि अर तदनन्तरं भयोति- 
छठोम यागी विधि कही गह हे यदि यावञ्जीव ही 
कर्म धर्मं सने तो क्म समाप्ति श्रौर पुनः समाप्ति 
के कमौन्तर की विधि न वतलाई जाती! क्योकि 
जीघन मर में पूं होने बाले कर्म बच मे पूं श्रौर्‌ _ 
तदनन्तर पुनः कर्मान्तर की विधि नहीं हो सकती. 
परन्तु उस वाक्य से दोनों विधियां भिलती है अतः 
यही ठीक दै कि 'यावल्ीव' पुरुष धर्मं है नकरि कर्म 
काधर्महै। । 


सं°-इसमे देवु दते दै फिः-- 
अनित्यत्वात्‌, मैवं स्यात्‌| ५ ॥ 


प० ऋ०-( तु ) तथा सामान्य अग्निहोत्रादि शर्म्यं कर्मं 
(एवं ) इसी प्रकार जरा, मृत्यु श्रवधि बाला. 
( नस्यात ) नदीं होता ( चनियत्वात्‌ ) क्योकि वह्‌ “ 
श्रनि है। 


भा०-दृद्धाव्या श्नौर मरण पर्यन्त अग्निदो कर्तज्य 
क्योकि 'जरामर्य्य वा एतत्‌ इस वाक्यसे एेसा दी - 
सिद्ध है फि वैदिक कर्मं न दछोडे । परन्तु यह काम्य 
कर्मं की नियता वतक्ताता है नकि काम्य पक्त की। 
काम्य कमं स्वेच्छा पर करने अथवा न करे योग्य - 
होते है परन्तु परलवाय वमी होगा फि जब कर्तव्य 
कर्म न होगा, च्रतणएव सामान्य श्रम्मिहोत्रादि कामना 
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मात ) जव तकृ जिये कता का धर्म नियम है । ( ठ) 
नकि कर्मके धर्म का। 

भा०्--जव तके जीता रहै यदी चरथं 'यावजीवः फा है क्योकि 
ध्यावजलोवमम्निहोत्रं जुहाति" ये यह्‌ पद्‌ श्राया हे। 
इसका भाव पुरुप धमं दी हैन कि कर्मे का। अ्थौत्‌ 
जीवन रूप निमित्त क हाने से श्रगनि्यत्र कर्मो के 
नियम का विधाने है अथात्‌ चह सायं प्रातः करिया 
जाये यह्‌ रदस्य हे । 

सं°-सव शाखाश्नो मे वैदिक कर्मो को समन्वय करते है । 


लाभरूपधभविशेषयुनरक्तिनिन्दा-शक्तिसमासि 
चचनप्रायश्चवित्ताऽन्यायेदशेनाच्चालान्तरेषु कर्म 
अद्‌; स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


प० क०-( शाखान्तरेषु ) शाखात्नों मे । ( कर्मभेद्‌ः ) करमो 
का परस्पर भद्‌ । ( स्यात्‌) है कारण कि! (नाम 
रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निन्दा शक्ति समाप्ति वचन्‌ 
प्रायशिवित्तान्यार्थं दर्शनात्‌ ) नाम मेद्‌, स्वरूप भेद्‌, 
धरम मेद्‌ रौर पुनरुक्ति भ्रादि पाई जपती है । 

भा०~नाह्मणों ओौर काटादिक शाखा्यो मेँ श्रग्निदोत्रका 
विशद वर्णन पराया जाता है वह प्रति शाखा भेद 
से प्रथक-्थक दै अथवा एक ही दै क्योकि क्म भेद 





चः शतपथ, गोपथ, साम, श्रौर एेतरेध बाह्छण, काक, कालापक - 
कारव, माध्यन्दिन, तैत्तरीयादि शाखाये टै । यद सब. भिल्तकरं ११२७ 
शाखाये है । 


-१७६ मीमांसादर्शनम्‌ 
सं०--दसका समाधान किया जाता है! 
एवं घा संधोगरूपचोदनाख्याविरेषात्‌ ॥६॥ 


प० ऋ०--( वा ) पूर्व पत्त परिहारार्थं प्रयोग है ! ( एवं ) भ्रति 
ब्राह्मण तथा शाखा मे अग्निहोत्र एक ही है मेद्‌ 
नेहीं कारण किं ( संयोग रूपचोदनां ऽऽख्याऽविशे- 


६ ्रशक्ति भेद्‌-जनैसे वहुत से देते कम॑ हे कि जिन्दं करना घरति 
दु्तर है जैसे घाह्यण अन्धो म वरत श्रगि हो का सागोपांग करना 
-श्रतः ब्राहमण श्रौर शाखा कमं भेद है । 


७ समाधिवचन--शाखा वाले कहते हैँ कि “शअश्रास्माक मग्तिःपरि 
समाप्यते" रौर दूसरे “न्यत्र परि समाप्यते” यहां परं केवल शब्द्‌ 
शौर रन्यत्र समति के भेद से कमं मेद्‌ पाथा जात्ता ३ । 

म प्रायरिचत छुं शाखाबाल्ञे न उद्य इये सूये कलमं होम के 
निकेल जाने पर प्रायरि घत करते है दूसरे उदित होम के निक्षलल जाने 
“प्र प्राग्ररिदत कररे है श्रतः प्रति ब्राह्मण शीर शाखा कमं मेद्‌ ई] 


६ न्यर्थं दश॑न-जेते कसती ने याग दीत्ता ली तो कह प्रथम 
द्वीरितत' हुशरा श्रौर वदी “परोत्िष्टेम ( बृहत्सामा ) कर सक्ता है 
ची शथन्तर सामा! करे यह दोनो याग १२ दिन मँ हो सकने से। 
दादश" शरीर ज्योतिष्टोम के श्रवान्तरभेद्‌ से. है यर्टी दीरित भौर 
श्रदीक्तिति दोनो भकार का धिकार मिलता है परन्तु व्राह्मणान्तर मेँ 
कहु गया है उथोतिष्टोम प्रथम याग है इसे छोडकर न्य याग कर्ता 
प्रवनति को प्रा दोत्ता है इसमे “अदीरितिः का श्रधिकार मि्तता है 
श्रत; क्म॑मेद है वह वाक्य यह ह “एद चाकः प्रथमोयन्तो यक्तानां 
यञ्जोतिष्टोमः य एतेना विष्टवाऽधान्येन यजेत गततं पत्य मेवतञ्जायत 
युवाभीयेत” । 


१५ : मीमांसादर्शन्‌- 


भाग तैत्तरीय, व्राह्मण मे सम्पूर्ण कर्म, अग्निहो विषयक 
पदे गये है परन्तु वह भन्थ संयोग से होतन्य कर्म 
कर्मसेदकाकारणएदहैतो स्वको एकदी कर्म होना. 
चाये ्योकि यह्‌ 'तत्तरीय' इस नास करके दै । 
सं०--दइसमे युक्ति यद भी 1 
छतंवयिषायस्‌ ।१२ 
प० क०~--(च ) तथा ( अयिधानं ) काठक) कालापक; नाम 
( मेद कृतकं ) न रहन वाले है । 
भा०--जव से कट, कालापक श्चादि चादि प्रवचन हुए तभी से 
कारक, कालापक नास पड़ परन्तु इससे पूर्वं यह्‌ नाम 
` नये अतः वह्‌ अनित्य है चौर दसी कारण कर्ममेद के ` 
के भाव वाले नहीं कहे जा सकते । 
सं०-रूप मेद का निराकरण किया जाता है । 
एकत्वेऽपि परम्‌ ।१३। 
पठ ऋ०--( एकत्वे पि ) प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शाखा कर्म 
# के एक होने पर भी ( परं ) एकादश कपाल श्नौर 
दादश कपाल का प्रवचन विकल्प के श्राधार पर 
हो सकता है । 
भा०~-एकादश कपाल श्रौर दादश कपालं कथन विकल्प 
छअभिप्रायसे है न किकर्ममेद्‌ अभिप्राय से शतः 
उसे कर्म मेद्‌ का प्रेरक नदीं क्‌ सकते। 
सं०--धर्म भेद के हेतु देते दै । 
विद्यायां घ्शाखम्‌ ।१४॥ 
प० क०-(विद्यायां) करीरी श्रारि ध्यय वाक्य (धर्मशास्त्र) 
शास्त्र मे बतलाये भूमि भोजन अंग दँ नकि कर्म मे । 


१८० | सीमांसादर्शनम्‌- 
सं०---पुनः युक्ति देते दै 1 
अथौसनिषेश्च १७ 


१० ऋ०-( च ) पुनः ( अथां सिधेः ) एक शाखाये उस 
अग्निहोत्र रूप अर्थं का शाखान्तर मे कटे हये सम्बन्ध . 
से वह पुनरुक्ति नहीं मानी जाती । ई 

भा०~-जहों बाह्मण मे तथा शाखा मेँ अग्निदोत्र का वणन 
है उसी बराह्मण तथा शाखा मेँ उस क्म के पास उस 
च्रम्निहोत्र क्म का कथन किया गया होता तो. 
पुनरुक्ति कथन संभव था परन्तु ठेसला न होने से. 
युनरुक्ति नदीं कदी जा सकती । ~ 

सं०--ृसमे हेतु श्नौर भी है । 

न चैकं प्रति शिष्यते शद 

थ० ऋ०--( च ) पुनः ( एकं प्रति ) ब्राहमण तथा शाखा मेँ 
विपथक पुरुष फे प्रति च्रगनिहोत्र करणोपदेश है ( न 
शिष्यते ) न होने से। 

भा०-सर्व मनुष्यों के कल्याण निमित्त रग्नि प्रवचन 
है किसी व्यक्ति विशेषके निमित्त नदीं अतः मही 
दासादि ऋषियों ने ठेतरेय आदि प्रन्थोँ मे अग्निहोत्र 
वत्लाया है इससे वह पुनरुक्ति नदीं क्योकि उस 
प्रवचन का उदेश्य प्राणी-मात्रे का कल्याण है । यदि 
वह किसी स््री-पुरुष विशेष के निमित्त होता तो' 
ङु पुनर्वचन कदा जा सकता थां परन्तु एेसा नहोने 


- से कर्म सर्वत्र एक ही है । ब्राहृ तथा.शाखा मेद से 
अग्निहोत्र कर्मं मे मेद नहीं, 


शर 


मीमांसाद्शनम्‌- 


कर्म मेद्‌ का र्थं नहीं रखती । उसी प्रकार सर्मा 
भी कर्मं मेद्‌ का प्रयोजन नहीं किन्तु उसौ प्रकार 
कहा गया है जिन अशक्त पुरुषों मे कमं करने की 
क्षमता नदीं परन्तु शक्त के किये सय उचित है अतिः 
निन्दा भ्रौर समाप्ति के सदृश ्रशक्ति भी भरति 
बराह्मण ओौर प्रति शाखा कम मेद बाला नदीं रतः 
व्‌ सर्वत्र एक दी माना जवेगा । 


सं०--पुनः श्राशंका कसते है । 


प्राथस्वित्तं नििसेन ॥२१॥ 


प० क०-{ निमित्तेन ) होम की उदित श्रथ्षा श्रनुदित 


वेला पर । ( प्रायरिवत्तं ) प्रायरिवत्त पिधान किया 
हुमा कर्म पत्त का साधक नहीं । 


मा०-सूर्योद्य के समय होम न करके सूर्यास्त पर तथी 


सूर्यास्त का हवन सूर्योदय पर करने कौ उद्य तथा 
्गुदय का लोप माना गया है । यदि प्रत्येक व्राह्मणं 
रर शाखा का चग्तिहोत्र कर्म एक दी है श्रोर 
उदय तथा अनुदय का विधात केवत विकल्प मत्र 
ह तो फिर भायशिवित्त का बिधान क्यौ पाया जाता 
है अतः सिद्ध हा कि भ्रति राह्मण तथा प्रति शाखा 
प्रग्तोत्र कर्म एक न होकर नाना प्रकार ॐ है । 


सं०--दन शब्दों का परिद्ार किया जाता है। 


परक्रताद्ा विथोभेन ॥२२॥ 


प० क०--{ वा ) शच्द्‌ उस शङ्का के परिहारार्थं है ।( नियोगेन ) 


उदिति हम भरथना ्रलुदित होम कीः प्रतिज्ञा का 


शृ सीमांसादर्शनम्‌- 
प० क्र०-( सिङ्ग ) चिन्ह ( अविशिषठं' घरति . चाहारं ओर 
प्रापि शाखा कर्म भेद का र्थ वाला नहीं ( सर्वशेष- 
त्वात्‌) उससे तो भ्योतिष्टोम स्वं मथम' माना 
गया है ( तत्रं ) त्तव ८ कर्म चोदना ) कर्म प्ररणा-विधि 
( नदि ) नहीं मानी जा सकती ( तस्मात्‌ ) ततएव 
( हादशादस्य ) वृदत्सामां के ( घ्राहार व्यपदेशः), 
दिदीक्ताणः तथा च्रदिदीक्ञाणः शंकालुष्ठानः कथन 
( स्यात्‌ ) है वह्‌ कर्मं भेद्‌ का नदीं । | 
भा०-्यदि पुरादिदीक्ताणा" वाक्य मे दिदीक्तणाः शरोर 
श्ादिरीक्ताणाः पदार्थं किसी भिन्न याग की. दीक्ता 
से प्रथम दीक्तिति अथवा अदीरतित नदीं किन्दु बृहत्साम 
की दीक्ता प्रथम दीक्तित तथा अदीक्तित दै. श्र्थात्‌ 
"वृहत्सामा” कां अदीकिति “रथन्तर याग कर 
सकता है श्नौर जो इादशादह्‌ व्योतिष्टोम यागकी 
दीनता रै वह व्योतिष्टोम यज्ञ कर सकता रै । -श्रौर 
सब यज्ञो मे ज्योतिष्टोम युख्य यज्ञ है अतः श्रदीदिंत 
काही अधिकार है मेद इतना दी हैक पहिला 
वाक्य ्योतिष्टोम याज्ञिक को बृहत्सामा का रौर 
शअयजन कतां को स्थन्तसरयाग का विधात करता दहं 
रतः कर्मं भेद सिद्ध नदीं होता । । 
सरं ०--अन्यार्थं का दूसरा देतु देते दै 1 
द्रन्ये वाचोदितेत्वादिधीनासन्यवस्था -स्यान्नि- 
दता्यवतिष्ठो त त्स्माश्नित्याङुवादःस्यात्‌ ॥ २१ 1 


प० ऋ०--( च ) शौर (द्रव्ये ) अग्नि रूप द्रव्य -फे चयन. 
करने मे ( अचां दित्वात्‌) एकादशिनी याग. का 


$. ५६ + 
-सीमासाद्शनम्‌- 


विधान तथा निपेध पक्त ( अतिरेकः ) दो. चौर तीन 
का श्रनुपात ( स्यत्‌) दो सक्ता है। । 


भा०--ैसंसुवानां' आदि वाक्यों से ऽयोतिष्टेम याग मेदो 


या तीन ऋचाश्नों का विराट्‌ की अपेता अतिरेक 
कथन है बह च्रतिरात्र नामक भ्योतिष्टोम याग फे 
विशेष चभिभ्राय से है) उस यज्ञ में “अतिरात्र 
घोडशि न गृहाति चौर नातिरात्रे षोडशिनं गृहातिः 
इस ग्रहण करते चनौर न करने फे विधि निषेधत्मिक ' 
से विकत्प कथन्‌ किया गया है ! इसक्तिये विकल्प. 
होने से ऋवचाश्मों फे अतिरेकका भी विकल्प पाया 
गया इसमे विरोध भी नही, अतः वह कर्म॑पक्त मे. 
आ सकता है, अतएव प्रति ब्राह्मण अर प्रति शाखा - 
कर्ममेद्‌ नदीं मनना चाहिये । 


सं°-अन्यार्थ दर्शन में चौथा हेतु देते है । 


सारस्वते विप्रतिषेपाधदेति स्थात्‌ ॥र्जा 


प० ऋ०--( सारसते ) सारखेत सत्र मे । ( विपरतिपेधात्‌ ), 


पुरोडाश्ती ओर सात्नायी का अधिकार कने से. जो 
शखान्तर मे “एपवाव प्रथमो यज्ञः श्रादि बाक्य 
से बिरोष श्राने पर उसका परिहार ( यदा, इति ) 
"यदा इस पद के अध्याहार से ( स्यात्‌ ) दोता है । 


भा०~सारस्वत यज्ञ मं श्रसासयाजी तथा सोमयाजी दोनों का 


"~ 


धिकार बण॑न किया गया है शौर अधिकार कथन , 





शवर भाष्य मे इसको पदे विस्तार पूव समाया, गया दै, 


यहं श्रि दिस्वार भय से नं कलिखा गथा, तत्व वात लिखी है । 


श्वत सौमांसादश॑नम्‌- वि 
विकल्प का निषेध करफे परति शाखा कर्म मे .उसका 
नियम करने से प्रति बराह्मण शौर भरति. शाखा कमं 
का मेद दी है एकता नदीं । । 
सं०--इन पूर्वपक्तो का समाधान किया जाता है । ` 


गुणएथां वा पुन शखतः॥ २६॥ 


प० क०--( वा ) पूर्वपत्त निराकारणार्थ प्रयोग किया गया } 
( पुनश्रति) प्रङृति याग से प्राप्न होने 
बृहत्साम श्रौर रथन्तर साम का पुनः विधान्‌ 
( गुणा ) दक्लिणा रूप गुण बिशेष फे नियम के 
निमित्त दै 


भा०-ज्योतिष्ठोम प्रकृति याग से “उपद्टज्यः सामक चिकृति 
याग मे उभय साम प्राप्न है तथ भी“उपहन्यो निरुक्तः” 
श्रादि वाक्य से उनका पुनर्विधान दक्तिणा ल्प गुण 
विरोप के नियम ताद्य से किया गया है वथा 
प्रयोग नदीं । चरतः भ्रति ब्राह्मण शरीर प्रति शाखा 
. कर्मभेद का उसे दक्षिणा फल नियम के होने रौर 
साम नियमन दोने से समर्थक भी तदी कहा जा 
सकता । 
सं०~प्रति ब्राह्मण रौर प्रति शाखा कर्म भेद से साधक लिङ्गो 
निराकरण किये जाने पर श्रव कर्मं अभेद का 
साधक लिङ्गं को कते है | 


प्रत्ययचापि दशयति ॥३०॥ 


१० क्र०~-( च ) तथा । ( म्त्ययं ) एक शाखा मे याग का ्यौर 
दूसरी. शाखा-मे उसके गुणों का विधान भि्लमे से। 


१६०, मीसांसादशंनम्‌- 
` ;परन्तु भ्रति शाखा में अपने श्रपनेक्रमे का पाठे 
तव उपसंहार करने पर पाटक्रमानुसार ही उनका 
अयुछठान होगा परन्तु नूतन कल्पना से तो पाठक्रम 
के श्रुक्रूल दी अनुष्ठान कल्पना श्रेष्ठ दोग क्योंकि 
पाठक्रम ते श्रनुषठान का सम्बन्ध होता दै परन्तु 
पाठक्रम भिन्न दोने से श्रलुष्टान करम श्रमभिन्न नहीं 
दो सकता भिन्न दी रहेगा । अतः भति शाखा श्रौ 
राह्मण क क्म का अभेद सानना समीचीन नदीं, 
अतः भेद ही उत्तम पञ है । 
सं०--इस च्राशङ्का का परिहार करते है । 
+ [1 + 
विरोधिना त्वसंयोगादेकक्ये तत्संयोगाढि- 
# 6.0 
धीनां सवकमप्रत्ययः स्यात्‌ ।॥ २२ ॥ 


प० क्रतुः शंका के परिहारार्थं प्रयोग है ( विरोधिना ) 
श्रनुषठान क्रम से विरोध करने बाले पाठ के साथ 

( असंयोगात ) शअङ्गाचुष्ठान का सम्बन्ध नदीं 

क्योकि ( एक कम्य ) पूं कथित युक्ति बाला देश 

से प्रति ब्राक्षण ओर प्रति शाखा मे कर्मं की एकता 

सिद्ध होने पर ( विधीनां ) सम्पूर्ण चरंश विधानों का 

` ( तत्संयोगात्‌ ) सव शाखाश्नों मे प्रत्येक बतलाये 

क्रम के श्रनुसार अंगों का श्रुष्ठान (स्यात्‌) 
दोतादे। १ 
भा०-सम्पूणं अग विधि मे कर्म विधि शेपदोने से जो श्रवरौष 
रता है बह शेषी केही श्रुसार हुश्रा करता है इस 

नियम से च्रं श्नौर शेष के समान प्रकृतिभूत संगी कर्म 

के विधान कतो वाक्यो मे जो क्रम अंगो ऊ श्नुष्ठान 


&०००९ | 
€ ॐ £ 
(99.9.98) 


अथ तृतीयाध्यायस्य ग्रयमः पाद्‌ः- 
प्रभ्यते । “ 


सं°-दूसरे भाग मे यज्ञादि करमो के मेद, उनके वीच मे कौन 
शष श्र रोपी कर दै निरूपण करके अव प्रथम 
शेष फे लक्तण बतल्ाते है । 
थात; शेष लकणम्‌ ।॥ १॥ . 
प० कर०-{ अथ ) मेदादि कथन के पश्चात्‌ ( रोप लक्षणे ) 
शेप का हक ए निरूपण करते हे ( च्रतः ) इसलिए 
कि वहे लाभप्रद है। ` “~ 
भा०--शष च्रौर शेषी का जब तके ज्ञान नहीं होता तथ तकं 
प्रथम रोष फ जिसकी प्रतिज्ञा दै सिद्ध नहींदो 
सकता अतः दोनों का सम्बन्ध कषप है । 
सं°-शेष के क्यां सक्तए है १ ४ 
शेषः पराधैत्वात्‌ ॥२॥ _ 
, १० ऋ०--{ परार्थत्वात्‌ ) दूसरे ॐ क्ते दोमे बाज्ञा (रोषः ) 
| शोष कदलाता दै । नः 
भा०--करयोकि बद्‌ दूसरे के निमित्त होने से परार्थ॑स्वात्‌ ` इस 
, पचमी पदं से कथन किया -गया है. रौर इसलिये 


१६४ सीमांसादर्शनम्‌- `! 


तो परार्थं हने से शेष का द्य दै यह जैमिनि ` ' 
आचार्यं का मत्त है ।# 


कषं०-शेष का श्रौर लक्ष्य कथन करते है! 
फलं व पुरषाथेत्वात्‌ ॥५॥ 


१० क०-( चा ) पुनः ¦ ( फलं ) द्रव्यरुण रौर संस्कार एवं 
कर्म ॐ समान फल भी शेष दै क्योकि" ( पुरषार्थ- 
त्वात्‌ ) व्‌ पुरुषार्थं निभित्त है 1 

भा०~ यज्ञादि कमा के श्रसुष्ठान का फल पुरुप के लाभ 
निभित्त दने से षह पुरुष शेष दै क्योकि एेसे वाक्य 
किं ^स्वगादि फलं मे भवतु" सुमे स्पर्ग फल भिले 
इसमे कामना पाई जाती है । इसी कामना से यज्ञा- 
-ुष्ठान मी दै तः वद्‌ द्रव्य के समान वह्‌ भी शेष 
का ही ल्य है यह लेमिनि श्याचा्यं का मतदै। ` ` 

संशोष का क्या लकय ई निरूपण करते है । 


एुरषस्व कमोरथतयात्‌ ॥९॥ 


प० क्र०~-( च ) तथा । ( पुरषः ) द्रव्य फी भति पुरुष भी 1. 
शेष है कारण "कि । ( कमार्थत्वात्‌ ) वह कर्म ` 
निमित्त ह । ५ । 

भा०~-द्रन्यादि विना कर्म सिद्ध नदीं हो . सक्रपी, उसी प्रकारे 
` यजमान के बिना धर्म सम्पाद्म नदीं सय सकता । 
शतः द्रव्य कौ भाँति यजमान भी कर्म-शोष' है यहं 





# “पे वादय शब्द्र मी० २ | २३ म देतरेयादि राह्मण ग्रन्थो ` 
कोसी शेपद््ाटे। ४ 


१६६ मीमांसादर्शनम्‌- 


नियम हैँ अथवा सव घर्म सव के ( क 
छरना ) रादि धर्म (तुषषिभोक' ( सूसी इटान 
५ भरति द्रन्य मे पाये जते है। षी श्रौर 
सांनाय्य मे नहीं क्योकि बिलोना आदि धर्म कर्म 
द्र पदार्थं फल घी दुधमें दी चरितार्थ दै जो जौ 
रौर सां्नाय में नहीं इसी प्रकार दुदनां ओर 
जमाना चादि धर्म दूधच्नौरददीमें दी है। रतः 
इस व्यवस्था से फल ठीक प्राप्न होता है सारांश यद 
कि जो धर्म जिस द्रव्य का कहा गथा है चह द्रव्य 

इसी द्रव्य का शेष होगा दूसरे का नदीं ।' 


सं०--उक्त पन्त का पूवं पत्त करते है! 


विरितस्तु सवैधभेः स्यात्‌ संयोगतोऽविरशेषा- 
सप्रकरणापिशेषास्च ॥८॥ 


१० ऋ०--( तु ) पूर्वं पक्त का योतक दै । ( विदितः ) शाख भें 
बतलाये अव्टनन । ( कूटना ) आदि । ( सर्वधर्मः ) 
सब के धर्मं । (स्यात्‌ ) दै क्योकि । ( संयोगतः 
अविशेषात्‌ ) उनका द्रव्य से प्रधाम क्म के साथ 


श्रीशंकराचायं ने बहयसूत्र १।३। २७ कै ^“शक्द्‌ इति चेन्नातः” का 
भाष्य कुरते हये उपवपं शुनि के सिद्धान्त का सत्कारं क्षिया है। 
कदाचित्‌ बौद्धो ॐ श्रत्याचार से वृत्ति नष्ट ष्टो गईं हो} परन्तु शवर 
श्वाप्ी विक्रम की शताब्दी मे हुये ये श्रौर मीमांसा पर उन्होने भाष्य रचा 
उघ्च खमयं उनके देखने मे अवश्य यह वत्ति श्राई थी परन्यथा बह उद्धरण 
नदीं देते । 


, शष्ट सीमासादर्शनम्‌- 


१० ०- तु, आशंका छो दूर करने फे सिये प्रयोग में लाया 
गया दै ( चेष्टया ) क्रिया ( श्रवहनन ) के ( सद्‌ ) 
यक्त ( फलं ) तुष विमोकादि भरयोजन ( शब्दार्थः ) 
शब्द्‌ का भाव अर्थं ( स्यात्‌ ) है ( विप्रयोगे ) फल न 
होमे पर (त्रमावात्‌) चवेहदरादि शर्वहन्ति' भाविक 
र्थं नहीं माने जा सृते । 


भा०्--हसका यह माव है कि श्रीहीन वहन्ति जौ को हूटे श्चौर ` 
'ध्माज्यं विल्लापयति' घी को जलवे । इस मे चन. 
हन्ति' शब्दो से फल सहित क्रिया का बोध होता है 
फवल्ञ क्रिया का नदीं इसलिये च्रवहननादि संस्कार 
क्रिया बहि, बिलापन भौर दोहनं आदि सं्नाय 
ह ह सव क्रिया मे सव द्रव्य का शेष 
नदी । 


सं०--श्फ्य' मादि यज्ञो फे साधनों की व्यवस्था कहते है । 
द्रन्यं चोत्पसि कषंयोगात्तहुधैमेषचो्ं त ॥११॥ 


प क०-( च ) श्रीर्‌ (द्रच्यं ) स्फ्यः इत्थादि द्रव्य का 
{ उत्पत्ति संयोगात्‌ ) उत्पत्ति वाय से जिस २ क्रिया 
के योग्य से ( तदर्थम्‌ एद्‌ ) बहु उसी, किया निमित्त 
( चोदयते ) बिधान किये जाते है । 


भा०~जिस किसी साधनसे जिस क्रिया कोन किया जा 
सके परन्तु उत्पत्ति वाक्यों ( विधायक वाक्यों ) ते 
जिन साधनों से जिस क्रिया को विदित माना हो 
खसं से वदी क्रिया करने योग्य होती दै चन्यथा 


मीमांसादर्शनम्‌- 
करता वह चाहे जिसरंगके दो अतः वह कथित 
गु "गौ आदि मे मिलता दै भिन्न मे नदीं । अथोत्‌ 
'आरूस्य' गुण सोमक्रम के साधन गौरूप द्रव्य जा 
शेप हैन किद्रव्य मात्र का कह सकते है । 


सं°-'सम्भा्जनः' आदि को श्र आदि द्रव्य मात्रका धर्म 


निरूपण करे ॐ लिये पूर्वपक्त करते है । 


एकत्वयुक्तमेकस्य भर तिसंयोगात्‌ | १६॥ 


प० ऋ०--( एकत्व युक्त ) ध्र आदि द्रव्य का सम्मार्जन होने 


का ( एकस्य ) एक वार ही (श्रुति संयोगात्‌ ) एक 
वचन श्रू ति से सम्मार्जन से सम्बन्ध मिलता दै । 


भा०~-ज्योतिष्टोम यज्ञ मे दशापवित्रेण रहं सम्मष्टिण 


वस्त्र खण्ड से पात्र विशेप का मार्जन करे श्रौर 
अथात्‌ श्चगिनि होत्र प्रकरण में “अगे स्वृणान्य पचिनोतिः 
श्रग्नि से कुडा कचरा निकाल फक, उसी प्रकार 
दर्शं पूर्णमास प्रकरण मे पुरोडाशं पर्यग्नि करोतिः 
पुरोडाश का पर्यग्नि संस्कार कर रादि वाक्य पदे गये 
ह इनमे शब्द से एकत्व ही रह्‌ आदि क्तिये जाने 
बाले विदित होते दैन कि नेक का ग्रहण है श्रत 
एव एकत्व संख्या सहित दी भ्रः आदि द्रव्यो का 
सम्मार्जन शादि धर्मकहागयादैन कि सब प्रह 
आदिका दो सकता दहै। 


संस का समाधान करते । 
सनेषां वा लच्तृणएत्वादविशि्टं हि लच्तणएम्‌ ॥। १४॥ 
प्रण °--{ वा ) पूर्व पक्त फ परिहारार्थं भयां है ( सवेषां ) 


सब मह्‌ आदि द्रव्यो का सम्मार्जन ( लक्तणत्वात्‌ 


-२०१्‌ सीमासा्शदनय्‌- 


.भा०-जैसे दन्त चौर दार्छन्तक दनो परस्वर विषम है 
क्योकि द्टान्त मे पशु श्रालम्म क्रिया के प्रति 
्रथोजनीय होमे से गौण है श्रौर दाष्टौन्तिकरमे 
सम्मार्जन करिया के प्रति असिप्राय होने से अधान 
दै इसलिये प्रयोजन ओं श्रयमाणः संल्या की - 
निवता होते हुये मी प्रयोजन मे सुनी संख्या कौ 
विवक्ता नहीं श्रथौत्‌ ग्रह गत सुनी एकत्व संख्या 
की श्रदिव्ता टी होते पे सम्मार्जन एक 
मात्र धह धर्म है यही शाखान्तर में न्याय उदाहित 
क्प से बहुधा श्राया है । 

-सं०--सम्मार्जन श्रः का ही धर्म दै चमसो का नहीं इसे 
कहते है । 


संस््ाराद्या शणानामन्यवस्था स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 


"प क०--{ षा ) शब्द्‌ पूर्॑पक्त को वतलाता है ( गुणानां ) 
गुण भूत सम्मार्जन चादि का ( श्रग्यवस्था स्यात्‌ ) 
भह धर्म दी है न कि चमसो की क्योकि (संसारात्‌ ) 
व संस्कार कर्म है । 

"माण लकदी के चनौर पिद्रीकेदो प्रकार फे पात्र सोम याग 
ये हा करे ई । मिद के भकार ॐ हेत है जिन 
स्थाली श्रौर कलश कहते हैँ यह मिट के होने से 
सम्मार्जनीय नही उसी प्रकार लक्डीफेभीदोदही 
भांति होते है जिनका नास श्र श्रौर "वमस है 
यह दोनों सोम रस की श्राहुति देने मे काम अति है 
इनमे मह" ईश्वर के निमित्त राति मे जौर जिससे 
सोम रस पान फरते है वह '्वमस' कलाता है 


२०४ मीमांसादर्शन्‌- 


( श्रानर्थक्यात्‌ ) वाज पेय याग मे यूपेन होते से 
कारण धर्म का ज्ञाम न दोने से निरर्थक होती दै। 
भा०--सप्दशा रत्नि वाजपेय यूपा भवति! एक दाथ बंधी 
मह्यौ भर नाप फो श्ररलति क्ते हैँ इसी भकार 
सनह नेद्ध सृष्टि दस्त परिमा बाला :वाजपेय ? 
याग का यूप ( खम्भा ) हता है श्र घास्य में यद्‌ 
सममन चाहिये कि यह सोम याग की विश्च. 
होने से केवल चौपधि साध्य शरोर परशु दान ४, ¢ 
होने से युप कौ आवश्यकता नदीं चौर भी न्य 
श्रनेक पशु याग है जिन में पशु दान दोता दै जिन 
मे बाधने को यूप श्रावश्यक होते है । इस पूर्व पतत 
फे उत्तर मे यद कथनदै किशसैर-की लकड़ी का 
एक पोडशी नामक लम्धा पात्र हेता है 
वह- लम्बा श्रौर सैर का होने से युप 
सदृश दो सकता हे क्योकि यूप भी लम्बा श्रौरई 
खैर कदी बनता है परन्तु उस फी सनरह यदी की 
लम्बाई माननी कि नहीं क्योकि इतनी लम्बाई का 
याग के उपयोग का तर्ही वन सकता श्रौर ` | 
पद्‌ कौ धूप समान पात्र बिशेष में लक्षण करने वृ 
स्थान में धराजपेयपंद्‌ का घाज पेयाङ्ग शूरिः 
, श्रौपचारिक प्रयोग. मान लेना दी ठीक. दै 
श्रतः उस वाक्य मे जो सत्न युद्री ्ररलिति कौ नापं 
है बह वाजपेय -उस यज्ञ सम्बन्धी किसी पात्र. 
विशेष का धर्म न होकर उसे उस याग के अंग पणः , 
४ ९ प याग सम्बन्धी यूप क्ता दी धर्मं माननाः ¦ 
कै। , 


२०६ मीमांसादर्शनम्‌ ` ` 


मा०-जैते दूसरे चरध्याय के पहिले पाद्‌ के ६ वेँसू््ाथं मे ` 
विस्तार पूर्वक शहा जा चुका दै छव पुनरु्तिन 
करते हुये यह समना चाहिये कि यदि (्रभिक्राम 
जुहोषि, मे अभिक्राम पद से ु्ोति' को श्रौर 
होति" पद से “खभिक्रामं' को एथक करदं तो दोनों 
पद्‌ च्रपेकताछरत हयो जति दै फेवल एक छ्रभिक्रासं' पद्‌ 
किसी प्रकार वाक्यार्थं का बोधक नहीं रहता चश्रतः 
एक वाक्यार्थं तो वह्‌ पद्‌ है परन्तु ध्मिक्राम' ` पद्‌ ' 
के वाच्या ्रभिक्रमण रूप क्रिया का जुहोति पद्‌ के 
वाच्य जरेति क्रिया के सम्बन्ध के लिये प्रकरण बल 
से सब यागों मे कल्पना ठीक नहीं हो सकती क्योकि 
दर्शपूर्णमास याग भरकरण में 'समिधोजयति, च्मादि 
से समिध्‌ आदिं संज्ञक प्रयाज का प्रकरण उठाया 
जाकर उसके पास दी शभिक्रामं जुहोत्ति पदा गया 
है । प्रतः दर्शपूर्णमास ॐ साथ परस्पर सम्बन्ध 
होने पर भी साक्तात्‌ सम्बन्ध प्रयाज के दी साथ है । 


सं०--'उपवीत' को श्राकरणिक' सर्थं कर्म का अंग वतलाते है }' 
खन्दिग्धे ठु व्यवायाद्राक्थभेद स्थात्‌ ॥२१॥ | 
प० ऋ०--( तु ) शब्द ्सामधेनीः की अंगता के खण्डनार्थ 


श्नाया है । ( सन्दिग्धे ) उपवीत सामधेनी क्रा छरंग 
है अथवा सव कमो का ( वाक्यभेदः ) इस सन्देद 
को हटाने के लिये उपवीत वाक्य सामयेनी प्रकरण. 
मेद से (स्यात्‌) जाना जता है कारण किं । 
( व्यवायात्‌ ) बीच मे 'निवित' नामक मन्त्रों कां 
अन्तर्‌ दे । ५ 


२०्द मीमांसादर्शनम्‌- 


-मा०्-सामयेनी मन्त देश्वर तथा यज्ञ की श्रग्नि' कौ स्तुति 
वाची होने से परार्थं माने गये है। उसी प्रकार 
निविद्‌ मन्त्र भी परमास्मा तथा यज्ञाग्नि के गुण. 
प्रकाशक होने से परार्थ है । परार्थं धमं से उभय 
समान है रतः उनका चंगागी भावं नी हयो 
सकता । 


-सं०~-चार्जष्नी तथा ब्ृधन्वती नामक चार मंवों को चान्य 
भाग कांग होना कते है 


पिथश्वादथसमस्बन्थात ॥२३॥ 


प० कऋ०--(च) च्मौर । (मिथः) “वार्जघ्नी" श्रौर “धुधन्वती" 
शपू गस नामक यज्ञ से सम्बन्ध नहीं, 
क्योकि ( श्रनर्थं सम्बन्धात्‌ ) बह व्यर्थ है । 
-भा०्~-ध्वा्तरघ्नी" तथा शवृधन्वतती" का देव्ता अनिति श्रौर, 
धसोमः ( परमातमा ) दै छर 'दर्शपूरणंमास मे.श्म्ति 
देवता परफ़ श्राग्तेय' याग तो श्रवश्य है, परन्तु 
सोमदेवता परक सौम्यः याग नहीं! यदि उस 
वाक्य के बल से वार्भेष्ती तथा ध्वुधन्वतीः का 
दशपूरण॑मासः से सम्बन्ध मानं लिया जावे तो बह 
आग्नेयः याग में दीक ह्येता हुत्रा भी अन्य यज्ञो 
मे -निष्फल होगा अतः वात्रध्नी श्नौर ्रृधन्वतीः 


नामक चारों मन्त्र राज्य भागके रंग है दर्शपूर्णं 
मास क न्हीं#] 


भश्रग्ति व्रब्राणि अद्घुनते "1 ऋः ४ | ९। २७ ! ६४ यहं 
श्रागनेयी वान्श्री } शरीर “त्व सोमासि सत्पतिः" ऋ० १। ६ | १६ | ९ 
इस आषा को सौमी बा्र्ी) तथा प्रभ्नि परलेन, यन्मन 


९१० मीमांसादर्शनम्‌ 


दन करता है रौर यों कता है कि “अदीचिष्टायः 
ब्राह्मण इति व्रिरूपाश्लाहद देवेभ्य एवनं श्राह, 
वरिरुच्चैटमयेभ्य एवेन देव मनुष्येभ्यः प्राह" अथाप. 
तीन वार श्र्वयु खड ध खता द कि "यद 
ह्मण दीङ्ित' हृ्ना श्योर इसी उचारण को श्राव" , 
दन कहा जाता है । 
सं०--उक्त सूत्र से भिरिचित अर्थं मे युक्त देते है । 
वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥ 

१० क्र०--( च ) शरौर ( वाक्यानां ) उद्धरि्त वाक्यो का' 
सम्बन्ध नहीं क्योकि ( समाप्तत्वात्‌ ) अपने-अपने 
पद्‌ समूह्‌ से श्रं को वतलाने से दी च्रकाका 
हीन है। 

भा०-पूर्वकथिते दस्तावमेनिक्त श्रौर “उतल्यराजिस्दणाति" इन 
वाक्यों का कोद सम्बन्ध नहीं । यह्‌ स्वतन्त्र ्रपते- 
श्रपे श्र्थं के चयोतके है अतः वाक्य मे जो स्ता 
वनेजनः' रादि “उल्पराजिस्तरण' के साथ चंगायी 
भाव सम्बन्ध तथा अर्थं सस्वन्ध नदीं | किन्तु भरकरण 
के श्राधीन कर्ममा का सम्बत्धं है । \ 

«० श्वतुधोकरणः' श्र्थात्‌ चार याग करने को श्चाग्तेय 
पुरोडाश मात्रका धर्महै। | 

शेषस्तु गणसथुक्तः साधारणः प्रतीयेत भियस्ते- 
वापसष्वन्धात्‌ ॥२६॥ । 

१० ०-( तु ) शब्द पूवं पक्ञ का बोधक है । ( गुण संयुक्तः ) 
आग्नय सम्बन्धी । ( शेषः) चार भाग करण । 


९१२ मीमांसाद्शंनम्‌- 


अआ०-अग्निदेव तो पुराडश का विशेपण दै न किं उलप ` 
दै क्योफि देवता सम्बन्ध के होते हये दी श्रग्नि 
शब्द्‌ के श्रागे तद्धित भव्य कर से श्ाग्तेय' शब्द्‌ 
ही बन सकेगा एवं विशेषण विशेष्य से भिन्न रह 
कर चिशेष्य को विशेष्यान्तरो से नदी पथक्‌ करेगा । 
किन्तु विशेष्य के साथ युक्त हश्रा प्रथक करता है 
यह नियम है । इस नियम से रग्नि देवता को 
छोड कर केवल पुरोडाश के साथ चतुग करण 
का सम्बन्धं नहीं श्रौर सम्बन्ध न होने से बह 
पुरोडाश मत्रकाधर्म भी नही हो सकता अतः 
चतुमौग करण '्ाम्नेय पुरोडाश का दी धर्मं दै 
नकि पुरोडाश मात्र का साना जावेगा। 


इति शरी पे० गोष्लचन्द्र दौरिति छते श्रीमासा दर्शने भगवती" 
भाषा भाष्ये वृतीयोध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


२१४ 


मीमांसादर्शनम्‌ ' ` 


शक्ति वत्ति, है नौर परम्परा सम्बन्ध को (लक्तणा 
वृत्तिः तथा शौणौ शक्तिः कहते है । अग्ति-दोत् 
भकरण के कर्मो" के प्रकाशक सुसमिद्धाय शोचिष 
धृतं तीतर जुहोतन" यज्चे° ३।२ में “जुहोति! क्रियापद्‌ 
से अग्निहोत्र ्यादिकर्मशालिग दह नौर उस कम॑ 
मे विनियोग किया हा उस कर्मं के प्रति रोप हे 
परन्तु हवनीय द्रव्य गौण एवे सुख्य भेद से दो भति 
का होने से सन्देह दै कि उक्त मंत्र मे हवन करने 
योग्य धुतः आदि शब्द्‌ नसे गौर तैलादि गोए चरथं 
ले सकते हँ अथवा धूत" दी युख्थारथं का प्रहरण दै 
अतः ध्यान रखना चाहिये कि वैदिक शास्त्रो.का 
युख्यार्भं के साथ ही नित्य सम्बन्ध माना गया दहै न 
कि गोणाथं के साथ ओौर जिसका जिसके साथ 
नित्य सम्बन्ध नहीं उसफे भ्रहण से उसकी उपस्थिति 
भी नदी हती अतः उक्त संतर सें वृतः दि शब्द से 
युख्य हवनीय पदां का ही ग्रहण है । गौर तैलादि 

का नदही। । 


सं०~-्रव विदित कर्मभे मत्रं के विनियोग का निषेध 


निरूपण करते है । 


संस्छारकत्वाद्वोदितेन स्यात्‌ ॥.९॥ 


प० ०-( चोदिते ) अविदित कर्म मे (न स्यात्‌) संत्र विनि- 


योग नहीं होना चादिये क्योंकि ( संस्कारकत्वात्‌.) 
वह बिददित कर्म के ही संस्कार करते वाले है । 


भा०-जो वेद मे विदित कर्म वत्तलाये है बही यथेष्ट फल 


. देने बालि है इन्हीं को वैदिक म॑नों से.संस्कार करना 


२१६ मीसांसादर्शनम्‌- 


सं०--इनदर पद से तो ईश्वर का श्रभिधान पायाजाता दैन 
कि गार्हपत्य अग्निका तः उस मंत्र का गार्हपत्य 
अग्नि के उपस्थान मे विनियोग नहीं हो सकता ` 
इसका उत्तर देते है । 


गुणादाऽप्यसभिधानं ध्याल्सषम्बन्धस्याशास्न- 
देतुस्वात्‌ ॥४॥ । 1 


प०क्र०-( वा, श्रपि) शंकाको दुर करनेके लिये भ्रयोगदे 

गुणत ) गुण सम्बन्ध से ( श्रभिधान ) इन्द्र शब्द 

से गार्हपत्य श्रग्नि का च्रभिधान ( रयात्‌ ) हो सकता 

है क्योकि (सम्बन्धस्य ) पद्‌ पदार्थं फे - सम्बन्ध का 

( अशास्त्र ) हेतुस्वात्‌ वह वाक्य रुकावट उत्पन्न 
करनेवाला नहीं । 


भा०--इन्द्र शब्द से यथपि शक्ति व्रतत द्वारा गार्हपत्य श्रगिनिका 
अमिधान नहीं कर सकता तव भी बह शब्देसे गोणी 
रत्ति से गार्हपत्य रग्नि च्रभिधान होना सम्भवदै 
क्योकि जिस प्रकार जगत्‌ कारण ईश्वर ह उसी 
प्रकार याह॑पत्य अग्निमी योगका कारण हे छरीर 
वह्‌ कारणत रूप गुण से इन्द्र॒ शब्द्‌ का गार्हपत्य 
अग्नि से परम्परा सम्बन्ध योग स वह्‌ विद्यमान्‌ 
रहेगा श्रौर ष॒ वाक्य अतएव बाधक भी नहीं 
कन्तु समर्थक दी हं अतः सम्बन्ध से इन्द्र शब्द से 
श्रादि गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान मे उस संव के 
विनियोग में दने मे कोद दोष नहीं आ सकता ! .' 


सं०-श्राहयान्‌ विनियोग कथन मे पूर्वपक्त करते है । ¦ 


२९८ मीमासादर्शनमू्‌- ` 


५. "श 


शत" प्रत्यथ से वंहनन क्रिया ऽपलक्तित कालका 
विधान पाया जाता हे न कि श्रवदननः क्रिया का। 
यदि श्रवेहनन क्रिया ही का विधान होता तो वह 
वाक्य विशे के वत से श्राह्ान योतक सामर्थ्यं रूप 
लिङ्ग का बोध करके शेहि म॑वका उस क्रिया में 
विनियोग होता क्योकि बह्‌ क्रिया भ्रीहीन बन्ति" 
वाक्य से पूर्वं विदित है श्रतः रेदि" यजमान कौ 
स्री को त्तीनवार पुकारनेमे ही प्रयोग होना चाहिये। 
छबहनन क्रिया में नहीं । 


सं° “पि संतर श्राहान बोधक "नहीं किन्तु गुण वर्ति से 
श्मवहनन का चोत्तक है चरतः वह उसरी मे वियोग 
दोना समीचीन द न कि आहन क्रिया में । 


गुणाभावात्‌ ॥७॥ ` 


प० क०-( गुणा भावात्‌ ) गुण सम्बन्धं न पाये जामे से 

रेदि" मंत्र अवदनन का प्रकाशक नहीं हो सकता । 
भा०--िदिः मंत्रे पुरपार्थं शाहकान' करिया का गुण उसके 
अवहनने क्रिया मे सम्बन्ध नहीं फया जाता क्योकि 
अवहननीय जड़ पदाथं में इस प्रकार का ज्ञान 
उत्पन्न नदीं हो सकता श्रौर न उक्त क्रिया . मे इस 
भाति के ज्ञान उतयन्न करने की शक्ति नहीं सौर गुण 
'सम्दन्ध न पाये जामे से अवहनन क्रिया रिषि" मन्त 
. का गौणर्थ नहीं हो सकती श्रौर सफेन होने से 
" वेह मन्त्र अवदहुननः रूप क्रिया का द्योतक भी नही 
हो सकता रतः उसके अवहनन दोतकं शक्ति रूप 

लिग योग मानना ठीक है) 


२९० मीमांसादर्शनम्‌- 


मा०--यदि श्रवन पदं सै केवल "धात्वर्थः मन्न -श्र्थात्‌, 
अवहनन मात्रदहीकतँ तो लक्तण्थं मे जो. शतः 
प्रत्यय क्रिया गया है वह्‌ सव प्रकार वृथा दही. दोगा 
क्योकि उसफे विधान को क्या इ फल शोगा 
दूसरे धातु तथा प्रत्यय के श्र्थं फे वीव भें भरस्य. 
अर्थं की प्रधानता होने से उसे ` छोड कर प्रधान 
धातु का अर्थं ग्रहण समीचीन नदी माना जा सू 
अतः श्यवृप्रनः पद्‌ अवर्हतन रूप कम का 
नहीं करता किन्तु शरवहनन कल का विधानकत्तौ 
ह यदी सममना चाहिये । 


सं०~-श्रग्नि विहरण श्चादि फे घोतक मंत का श्रग्नि.विहस्ण 
श्रादि मे विनियोग निरूपण कसे है 1 ' । 


तथोस्थान विक्जमे ॥११॥ ~ 


प० क्र०-{ तथा ) जिस मोिरवल्न पद्‌ अवहनन.काल का 
ज्ञापक है उसी प्रकार (उत्थान विसर्जन ) “उत्तिष्ठ 
न्न्वाह" में उत्तिषटम्‌ तथा बिद्धजति "द्‌ भी उत्थान 
काल्ञ तथा विसर्जनं काल्‌ के वोद है । ` 


भ०--उत्तिषठन्नन्वाहाम्ती दग्नी न विहर पाठ स्यौ 4५ 
प्रकस्ण का दै श्रौर तरतं क्रणतेति वस्तं बिसति 
यजु ४।११ का रथात्‌ यह दो मंत्र है इनमे प्रैष 
चनौर ध्रत्त की ज्ञा रै क्यो इनका उत्थान क्रिया 
छीर वाग्‌ विसर्गं क्रिया मे विनियोग. दै -आदिं 
शंका होरी है श्रतः उक्त लिंग से दोनों मंत्रोंका 

` छम्नि विहरण प्रेष ( श्राज्ञा ) तथा पयः पान स्प 
जत करण प्रेप से सम्बन्ध मिलता दै ओर उत्तिष्ठन्‌ 


२२९ ,  मीमांसादर्शनप्‌- 
श्रतः उक्तं वाक्य मे सूष्ृवाक्‌ काल का विधान है 
नकिग्रहरण अंगका। 


सं०- अव पूर्वपत्त का समाधान करते है । 


उपदेशो वा थाज्याशञ्दो हि नाकस्मात्‌ ॥१२॥ 


प० कर०-{ वा ) शय पूर्वप्त के ददाने को भयोग किया ग 
है ( उपदेशः ) उपदेश होने से (हि) निश्चय ( याज्या 
शब्दः ) वह्‌ याग सम्बन्धी देवता का चोतक दमे से 
( श्रकस्मात्‌ ) निभित्त रहित (न) प्रहस् का 
च्ंग नही। 

भाजो वाक्य उदाद्रण मे दिया गया ह उसमे साधन वाची 
दृतीया विभिक्तिफे प्रयोग से सूक्त वाक को प्रस्तर 
प्रहरण का श्ंग सिद्ध किये विना सिद्ध नहींदो 
सकता । ५५४ अहर को ह्येम रूप होमे से 
साधन कौ चेता रखता हे वहं साधन रूप से सूक्त 
वाक का सम्बन्ध हुये विना रह सही सकता यदि 
सम्बन्धं न फिया जावे तो श्रयमाश॒ विभक्ति सवथा 
व्यर्थं हीगी अतः वह काल बोधक नदीं किन्दु प्रस्तर 
प्रहरण कादीश्॑गह। 

सं० परार्थः होने को सूक्तवाक का. जो ` सम्बन्ध नही 
बतलाया उसका यह समाधानहे । . .. | 

स देवतार्थस्तस्संयोगात्‌ ॥ १२॥ 
प० ०-( से ) सूक्तवाक ( देषतार्थ ) देवता मिभित्त ह्येते पर 


भी प्रस्तर का श्रंग है क्योकि ( तत्संयोगात्‌) उसका 
देवता से प्रस्तर का सम्बन्ध होता है । 


२२४ मीमांसांदंनम्‌- | 
प्रकार के कर्म है उसी भांति प्रस्तर मरक्तेप . भीं उभय. 
कर्म मानने चाहिये अतः सूज घाक का देवता द्वारा 
प्रस्तर सम्बन्धे न प्रस्तर प्रहरण सम्बन्ध श्र दीः 
माना जवेगा । । 
सं०-सूक्त वाकः नामक मन्तो का र्थं के श्तुकरूल विनियोग 
कह कर अव परव पतत करते है । ५ 


छरस्स्नोपदेशाटु सयत्र सर्वेक्चनम्‌ ॥ १५ ॥ 
प० क्र०-( उभयत्र ) दर्शं तथा पूर्णं मास यज्ञ मे. 
( स्वं प्रवचनं ) सूक्त वाक नामक सव मन्त्रां का 
पाठ करना वतलाया है क्योकि ८ कृत्स्नोपदेशात्‌ ) 
सूक्त वाक" नाम के ग्रहण से सव मन्तो का प्रहरण 
के साथ रंग होने से उपदेश मिलता दै 
भा०~-पूक्त ब्य से प्रस्तर प्रहरण बतलाया .गया है अत 
सूक्त वाक जितने मंत्रों का नाम है। उन सव मंत्रो 
का प्रति यज्ञ में अस्वर प्रहरण मे विनियोग होगा 
कि रथे के ्नुसार किसी संतर विशेष का 
सं०--पूर्वपक्त का समाधान कसते है । 
यथायं आ शेषयूतसंस्कारात्‌ ॥ १६॥ .  , 
"प० ऋ०--{ वा ) पूर्वपक्त कौ निदृत्ति के निमित्त है ( यथाथ ) 
(सूक्तवाकः नामक मंन के अथं श्नुक्रूल रत्ये यज्ञ 
भे प्रस्तर प्रहरण में विभाग फे साथ विनियोग होमे 
(शेष भूत संस्कारात्‌ ) वह्‌ यज्ञ के शेष भूव 
श्रथौत्‌ यज्ञ सम्बन्धी 'देवता का स्मरण दिलाने रूप 
संस्कार .का रूप. । 


२२६ सीमांसादर्शनम्‌- 


भा०--यततः क्ते वाक्य मेँ सक वाक शष्दकाप्रदंण है नकि. 
सम्पू मंन का नाम है चतएव भरतयेक यज्ञ प्रस्तर 
मरहरण मे उस संज्ञा वासे सम्पू मंत्रो का दी विनि 
योग हाना ठीक दैनकि श्रथनुसारी विमाग फे 
साथ । 
सं०--उकत शंका का समाधान किथा जाता है । 
- प्ररकणाविभागाटुमे प्रति कृत्छशब्द्‌ः ॥ १८ ॥ । 


१० क्०-(“छृत्सन शब्दः ) सव मं के वाचक सूक्त वाक शब्द 
का प्रह ( इमे प्रति) दशं तथा पूर॑मास दोनों 
के शभिप्राय से हे क्योकि ( अकरण विभागात्‌ ) 
दानां एकं ही प्रकस्णकेहे। ६. 

भा०--सुक्त वाक! शष्द का ब्रदण दर्शे श्रौर पूणंमास दोना. 
यागो कं श्रमिपाय सैःहै एकर के ्रभिप्रायसे 

नीं दोनों कं प्रकरणं भीएक हीह श्नौर रत्न 

. शृब्द रयोग से यही पाया जाता है फि विभाग पूर्वक 
दोर्मोका आशय दै श्रतः सज्ञानुसारी भिनियोग 
करकं केवल धर्थ के अनुसार ही विभाग के साथ 
विनियोग करना सयुचित है । 

सं०--काम्य याज्वाञु वाक्या नारक मत्रोका काम्येष्टि मीः 
म त्रिनियोग दोना चाहिये उसका निरूपण करते है। ` 


लिंगक्रमसमाल्पानात्काम्ययुक्त' समराप्रानम्‌ 
` ॥.१६॥ ० 


प० कर०--{ -समास्नानं ). काम्य याज्वानु. वाक्य द्वाग्र का; 
( कम्य युक्त ) काम्येष्टियों भे ही- विनियोग होता 


-द्रद सीमांसादशनम्‌- 

“ मा०-ज्योरिष्टोम प्रकरंश मे “आग्नेस्या च्रार्तीधसुपतिषठते" 
“एन्द्रया सदः” "वैष्णव्या हविर्धानं" यदह श्राग्नेयी 
छऋचार्ये है जो पदी जाती है इसमें “आग्नेयी” ऋचा 
को पदते हुये ध्राग्नीध" नामक “दिन्द्री" चां 
को. पद कर (सदः, नामक प्वैष्णवी" ऋचा को 
, पदता हुमा “हविधान" संज्ञक मरडप के समीप 
जवि एेसा पदा जाता दै । सामवेद की “अग्ने 
आयाहि बीतये गृणानो हन्य दातये, निहोता सत्सि. 
वहिर्षिः" ऋचा का गान करता है। इस ऋचा मेँ 
श्रम्नि, इन्द्र तथा बिष्णु नाम से स्तुति होने से 
“देन्द्री" “आग्नेयी तथा न्वेष्णवी" ऋचा कही 
गह । यदौ उपस्थान साधन मन्त्र मे का “श्राग्नेयः 

द्द तथा करैष्णब' नाम से उपदेश दै नकिं अयोतिः 
ोम प्रकरण में पदा हु्रा राग्तेय' श्रादि नाम से 
दै । यदि वह ज्योतिष्टोम मे (्म्नेयः आदि नाम से 
होता तो उससे प्रकृत ` ्राग्नेयः श्राद्वि मर्््रो- का 
भ्रहण होता नकि प्रकेत मन्नं का क्योकि सामान्य 
रूप से उपदिशत होने पर बिशेष का ग्रहण संभव 
नीं 1, अतः मण्डपों के `उपस्थान.. मे. -श्प्रकृत 
श्राग्ेय' आदि मन्त्रो का ही विनियोग विधि होने“ 
से प्रकृत मन्त्रों का नदी कद सक्ते! 


सं०--इस पूरं पक्त का समाधान यह है । 
तदाख्योवा परकरणोपपत्तिभ्यौम्‌ ॥ २१ ॥ 


प० क्र०--( वा › पूं पक्त के हटाने-को श्राया दै 1. (तदख्यः) ` 
जिस, स्तोत्र अथवा शख साधन आग्नेय श्चादि मन्त 


२३० मीमांसादर्शनम्‌ 


...सफल हो सकतां क्योकि व्योतिष्टोम फलवाला दै 
अर सी के साथ .उपंस्थान का सम्बन्ध स्थापित 
होतो है परन्तु नत आग्नेय चादि मंत्रं का ज्योति 
छ्ठोम फ साथ योग हैन कि चरप्रकृत भ्याग्नेयः च्रादि 
का। चतः भ्करृत मंत्र परित्याग कर के श्रभकृत 
संज का विनियोग मानना श्रनुचितं है । 

सं०-आम्तेय देनदरः तथा वैष्णव संतर षदे जाने से उनका 
स्तोत्र. रौर शच्च श्रादि क्रिया मे पूर्वं ही कि वियोग 
` होने से ्षिर उपस्थान विधान कर -के कमान्तर 
बिनियोग - नहीं मानना चामर, क्योकि एकवार 
विनियोग हुये का पुनः विनियोग नदीं हो सकता । 

इसका समाधान करते दै । | 


सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 


पठ ऋ०.-(-सर्वेषां ) सव मंत्र का ( उपदिष्ट स्वात्‌ ) वाचः 
स्तोम याग सें विनियोग का उपदेश है (च) रतः 
विनियोग क्रिये का पुनः विनियोग करना दोष नही ! 


भाग्~वाचः स्तोम याग के सिवाय ज्योतिष्टोम श्रादि यागो 
मे जो संत्रोंका पुनविनियोग मिलता मिलता है वह्‌ 
नदीं होना चाये था परन्तु वह्‌ मिलता दै अतः 
यष्ट सत्य टै किं एकं कमम विनियोग किया मंत्र 
कर्मान्तर मे विनियोग किया जा सकता है । च्रतएव 
स्तोत्र तथा शशस्य क्रिया मे विनियुक्ति दोने से 
च्ग्नीध आदि मर्डलों के उपस्थान मे अत मंत्रो 
काही विनियोग मानना सत्यदैन कि ऋऋ्रङृेत करा। 


२३२ मीमांसादशंनम्‌- 


( रूपोप देशाभ्यां ) उनसे रूप प्रह श्रादि विधान 
होने से ( अर्थस्य ) महण श्रादि का ( चोदितत्वात्‌ ) 
बहं यह्‌ यक्त विधान विधि से दी प्रेरित अथवा 
अर्थ बालाहे। । 

भा०~-भक्तण षिधिभीतोप्रहणकी दी विधिदै इसके जिय 

। विधि की आवश्यकता नहीं । श्रतः निधान पाये 
जाने से ( प्रहरण ) श्रतिरिक्त नहीं कहा जा सकता 
श्नौर अुवाक से प्रहण स्पष्ट भीरै जो लिङ्ग रूप 
होने से समाख्या की . अपेता बलवान दै अतः 
सम्पूणं अनुवाक्य भक्त श्र्थ मे विनियोग नहीं दो 
सकता उसका जिङ्गानुसारी ग्रहण अवेक्तणः 
निगरण, तथा सम्यक का जरण चारे मे विनियोग 
करना क्या ह # 

सं०--उक्त वाक्य मेँ तृप्ति रौर भक्तण के योतकमें द्रः आदि 
संत्नों का भक्षण मात्र मे बिनियोगं होना चाये 


गुणाभिधानान्मन््रादिरेकमन्तः स्थान्तयोरेकर्यं 
संयोगात्‌ ॥ २६॥ 

प० ०-( मन्द्रादि ) 'यन्द्रः मंत्र ( एक मंत्रः ) सम्पूणं मंत्र 

( स्थात्‌ ) मरण के लिङ्ग हैन कि तृप्निकेभी 

( गुणा भिधानात्‌ ) चपि का रुण रूप कथन 


# प्रथम क्षोम रस को चमस पात्र्मे भरके हाथमे जेरा उसे 
हणः फिर देखना कि कोई अरवांच्छुनीय वस्तु तो नहीं गिरं पडी 
श्पेक्ठण निगरण निगलना या भक्तेण करना श्रौर क्षस्यक जरण उसे 
श्च सरह पचा लेना 1 यह चारो काम भण ङे ही लिये है। 


२३४ मीमांसादशंनम्‌- 


शन सामथ्यं रूप किंग वलाभित "न्द्र शेषः भत्तण 
मन्त्र युक्ठ चौर छनैनद्र शेष भक्तण अमन््रक है ।# 


सं०--दस पूव पक का समाधान करते हैँ । 
यथादेवतं वा तत्परकृतित्वं हि वशयति ॥२८ 


प० क०--( वा ) श्रथवा ( यथा देवतं ) जिस गुण रूप देवतां 
की प्रधान स्वीकार कर ईश्वरोदश्य से भरदो हारा 
सोमरस हवन किया जाता है उस-उस देवता 
-श्रनुसार खहा से अनैन्द्र प्रों के भक्तण मे मी 
वही मंत्र विनियोग दोना चाद्ये (हि) निय क्योकि 
( वस्प्रकृतिव्वं ) इन्द्र तथा श्रनेन्द्र प्रदानो का परस्पर 
प्रकृति तथा विति माष ( दर्शयति ) शास्त्र से पाया 
जाताहै। = 

भा०--चैसे श्रहा करने से देन्द्र॒ शेष भक्तण के समान ५भित्रा 
वरुणः श्रादि शेष फे मक्तए का भी उप संत्र से माव 
हे क्योकि उस श्रहा" के होने के कारण उसका 
स्वरूप “इन्द्र पीतस्य' फे स्थान मे मित्रा चरुण श्चादि 
पीतस्य" हो गया है जो प्रीति योग्य वरणीय गुण 
विशिष्ट परमात्म उद्‌ श्य से जिस भ्मैत्रा वरुण आदि 
पात्र मेँ रक्खे सोम रस का-प्रदान क्रिया है उसका शेष 
मै मद्तण करता हं यह्‌ र्थं हो जाता दै श्रौर इस 








ध्री माधवाचा्वं अ्रधिकरणमन्ल। पे लिखते है कि नवमाघार 
वचयमाण दैवता धिकरण न्यायेनाशरीरस्येन्द्रस्य याना समावादथ "पीतः 
भाब्दने दानं वरिवदग्रेत, तदानीं दन्द्षयदत्तः सोम॒ ईति मंतरारथो भवति 
श्रथात्‌ इश्व तेदश्य सं प्रदत्त सोमर वद "दनद्रपीत संस होता है । 


२३६ मीमांसादर्शनम्‌ 


युक्त बोलना नकि केवल मित्रावरुण की दी शहा 
करनी चाहिये । 
सं०-पूर्वपक्त का निरूपण करते है । 


अपनयाद्रा पूवैस्याऽदपलक्तषम्‌ ॥ ३० ॥ ` 
प० क्र०-( वां ) पूर्वपक्त योतक दै । (पूर्वस्य ) जिसके 
लिये पित्ते हवन किंथा गया । ( श्रनुपलकणे 3, 
भक्त मन्त्र मेँ अरहा नदीं दोनी चाये क्योकि 
( श्रपनयात्‌ ) भक्तण करने योग्य शेष के साथः 
उसका सम्बन्ध नदीं रहता । , 


भा०-जैसे आचाय शेष का भक्तण करता हुश्ना देवद्त्त.दूसरा 

शरीर अन्न मिलाकर विष्ुदत्त कोः दे देवे तो वह 

शेष जिसका विष्ुदत्त भक्षण कर रहा, है देवदत्त 

काही कहा जायगा नकिं श्चाचार्य का क्योकि देवदत्त 

के वीचमेंश्रा जने स श्राचार्य. का सम्बन्ध न 

` रहा । उसी प्रकार इन्द्र शेष सहित जिस “पुनरुन्नतिः 

सोम से भित्र वरुण निमित्तक होम फिया गया दै 

` वह भमित्रवरुण निमित्तक" उसका शेष कदलाबेगा 

, ~ न-कि न्द्रः का घतः रेसी भहा श्रावश्यकं नदीं । 
- ~ . अतएव मित्रावरुण की ही अहा ठीक दै श्रोर भिद 

- वरुण पीतस्य में इन्द्र की श्रहा नहीं होनी चाहिये । 


सं०--परव॑पत् का समाधान किया जाता हे | 
 ग्रहणाद्वाऽपनयः स्यात्‌ ॥२१॥. 


प० कर०-( वा ) पूर्वपक्न के दटाने को प्रयोग. किया गया है 
(अनपनयः) इन्द्र-सम्बन्ध-विच्छेद्‌ न होने से (स्यात्‌ ) 


२३८ 


मीमांसदिर्शनम्‌- 


से लिए गये. सोम का पात्तीवान्‌ देवता के हेतु से 
हवन करते के पश्चात्‌ जो शेप रहै वही इस श्रधि- 
करण का विषय दै उसके खाने के समय “इन्दर वायु 
पत्नी वत्पीतस्य हस प्रकार पत्नीवानके साथ इन्द्र; वायु 
श्रादिकी अदा दोनी चाये जैलेन्द्ररोषमे सोमान्तर 
मिलकर भित्रावंरंस के निमित्त हवन करने पर जो 
शेषं रद जाता है उसमे इन्द्र सम्बन्ध रखता रै ¢ 
उसी प्रकार इन्द्र. बायु भ्रादिके शेष में सोमान्वर 
मिलाकर , पात्नीवान्‌ के उदेश के हवन करने प्र जो 
शेष षच उसमें इन्द्र वायु का सम्बन्ध श्रन्यत्र नहीं 
होता श्रतः इन्द्र वायु की रहा कर लेना दीक है! 


संपू प्त का समाधान कते है । 


ग्रहृणाद्वाऽपनीतं स्यात्‌ ॥ ६२ ॥ ` 


प० उ्यु०-( वा ) पूर्वपक्त धातक है ( उपानीतः ) -पात्नीवत्‌ 


पात्र के शेष में इन्दर वायु शादि के.सम्बन्ध विच्छेद 
(स्यात) होता है ( प्रहणात्‌ ) उसमे. श्राम्रयण 
स्थाली से सम्बन्ध हीन हुए जलाने का महण हंश्रा। 


भा०~जिसः देवता का जिस उद्‌ श्य से जिस पातन से प्रथ 


हवन किया गया है उसी पात्र मे शेष सोम के सथ 
सीगान्तर मिला का भ्रन्य देवता के हेतु हवन करने 
पर जो शेषं रह जाता है उससे प्रथम, देवता से 
सम्बन्ध है चिच्छेद नहीं होता इसी प्रकार पात्नीवान 
कं साथ इन्द्र वायु श्रादि भी अहाकी कल्पना करना 
ठीक नही । ' उस मन्त्र भे - "पत्नी. बत्पीतस्य' पालनी 


२४ , मीमांसादंशैनम्‌- 


सोम स्वीकार केलिये क्योकि पत्नी वान # श्रम 
रूप श्वर से दी शमने इस प्रकार सम्बोधन करक 
सोम खीकार की पर्थनाकी गईहै। यदि भी 
म्रहण मे होता तो पत्नी वान के समानव्वष्कोभी 
सम्बोधन करके सोम स्थीकार की प्रथना की जती 
अतः पात्नी्ान मे सोमके साथ उस का सम्बन्ध 
है नकिं तष्टा का श्रतेः उस के सम्बन्धी शेष भच 
समय उस भक्ते मंत्र मे पत्नीवान के सथत्वा्टकी 
अहा होनी समीचीन है । 

-प१० क्र० --पात्नीवान शेप मक्त मन्त्र मे पाल्नीर्भान अग्नि देवता 
के साथ तेतीस देवतानं कौ शरदा नदीं करनी । 


रिश पराधेत्वात्‌ ॥ २६॥ 


 प० क्र०--( च ) तथा ( निशत ) ते तीस देवताश्रों कौ रहा 
नहीं सकती क्योकि ( परार्थत्वात्‌ ) बह गौण 
होमे 


` 'आ०्~-पात्लीवान श्चगम्नि फे स्वीकार करने मे सेतीस देषताश्रों 

का स्वीकार करना राजा के स्वीकार कर लेमे पर 

जैसे शत्यो -क्री भी खीकारी,के समान श्रथ सिद्ध 
हीता है अतः उक्त शेष भक्त मंत्र मे श्रदाकरनेकी 
आवश्यकता नदीं । अतः भक्त मंत्र मे परनीवान 

अगति देवता कं साथ उनकी श्रहा तीं हो सकती ) 





# पाल्नीवान एक पात्र होती ३ । 


^्रगने पत्नीवन्‌ सजूदुवेन सवष सोमं पिव. स्वाहा” .यह- यजुवद 
.॥ १० का मन्त्रै । 


२४१ 


मीमांसादर्शनम्‌ 


तथा विकृति भाच मे रमाण नहीं क्योकि । ( सर्व- 
गाभित्वात्‌ ) ज्योतिष्टोम याग एक होमे से सोम श्रौर 
सोम के अन्य धर्म का सातथा सवर दनो मे 
एकसा है । 


भआ०~-ज्योतिष्ठोम याग में 'सोमने यजेत्‌ इस विधिवाक्य से 


श्सोम' कर्म का चग माना प्रतीत होता है नकि किसी 
प्रदान विरोप का । यदि प्रदान विशरेपकाच्रंग होता 
तो "न्द्रः तथा छनैन्द्र प्रदानों मे परस्पर प्रकृति 
तथा प्रवृति भाव की कल्पना की जा सकती थी। 
इसके रतिरिक्त कमाङ्ग हाने स सम्पू प्रदानो मे 
उसका समान भाव से सम्बन्ध मिलता है इसी 
भकार सोम के साथ उसके सम्पूर्ण धर्म भी मिलते 
है शरोर परतिसोम धर्म के होते हुये एक प्रदान को 
प्रकृति तथा दूसरे को षिकृति नदीं कहा जा सकता । 
अतः दिन्द्र शेष का भक्तण षी सर्म्॑क है श्रौर्‌ 
अनैनद्र शेप का भण समंत्रक नदीं । 


सं०-रेनद्रागन शेष मक्तण फो श्रमंतरक कथन करते है । 


पेद्राभे तु लिङ्गमावात्स्यात्‌ । २६ ॥ 


१० क्र०-{ तु ) शब्द पूरवपक्तके लिये श्राया है। ( एन्द्रामे ) 


पन्द्राग्न" नामक भरहु.शेष के भक्षण मे । (स्यात्‌) 
4, , (५ भ (५ ८. 

भक्त स॑त्र विनियोग है कार्ण कि) (लिङ्गभायात्‌) 

उनका धिनियोजक्‌ लिङ्क विद्यमान है 


भा०-जो सोम तथा इन्दर दोन के देतु अदान क्रिया गया दै 


वह्‌ इन्द्र फे भी रथं से दिया जा सकता है रतः 


२९४ 


मीमांसादशनम्‌- 


श्नीर गायत्री छन्द बाला मन्व इन्द्रोदेश्य से प्रदस्त 
सोभ ऊ लिंये जिसका भत्ता किया जात्ता है रेसा 
श्रं दोने से केवल एक गायत्री वले छन्द न्द्र 
शेष के भक्तणए का ही उस मन्त्र से प्रकाश पाया 
जाता है च्नेक्‌ छन्दं बाले इन्द्र शेष-भक्तश का 
नहीं । अतः उस भक्ते मन्त्र का एक न्द्‌ षाले- 
रेन शेपके भकतण मेही विनियोग दोना ठीकदैः 
श्रतेफ चन्द्‌ बाले उस शेष फ भक्तण में नदीं । | 


सं०--ईइसक। समाधान करते है । 


सर्वेष वाऽभावादेकर्छन्दसः ॥ ५२॥ 


प० ०-~( वा } पूरवे पक्त क परिदार के किये है ( सर्वेषु } 


मेक छन्द वाले एक एन्द्र भक्तण में विनियोग नहीं 
होते क्योकि ( अमावात्‌ षक छन्द सः ) कोई टेनद्र 
सोमं एक छन्द्‌ बाज्ला होता ही नही | 


भा०-रेन्द्र शेष का भक्तण समंत्रक श्रौर नेन्द्र अर्थात्‌ 


भिन्नावरुण श्चादि शेष का मकण अमत्र है। 
स्योकि एेसा को एन्द्र प्रदाने नदीं जिसमें केवल . 
एक गायत्री छन्द बाला ही मन्त्र बोला जाता हो 
च्रौरं गायभ्य छान्दस विशेषण का गायत्री छन्द ही 
है अतः श्चमेक छन्द वाजे एन्द्र शेष कं भक्षण में 
उस भक्त मन्त्र का विनियोग मिलतादहै न किएक 
छन्द बाले रन्द्र शेष' ॐ भक्तण मे । 


सं०-इसका समाधान यह है । 


सवषां वेकम॑श्यमंतिशायनस्थ भक्तिपानत्वाः 


र्सवनाधिकारो हि ॥ ४२॥ 


२०००९०० ` 
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५. । पुणी ८ 
अथ तृतीयाध्याये तूर्तीयः पादः 
प्ररभ्यते ।. 
सं०- अव ऋमेदादिका धर निरूपण क्रते है । 


श्र तेजौताधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ 
प० कऋं०--{ जातायिकरारः) धर्मं विरेप घाल संनो. ३। 
८उच्चैस्व' श्रादि धर्मं (स्यात्‌) ६ सयोकि (श्रुतेः) 
डनङ्त विधान करने वाते “उध्वैचा' श्रादि वान्यो 
म मंत्र वाचक वचाः च्रादि शब्दों का उपदेश पाया . 
जातादहे। ` ` (न 
भा८--बार्य से ऋक. जर सामः से. च्चै ओर यजुः से) 
उपाशु क्म कस्ते का विधान दै \ इसमे जो चापद 
हे बह ऋग्वेद. का वाचक नही प्रवयुत ऋकू चादि . 
धर्मवान मन्तो के.वाचक है अतः यह -धर्म संतरां मे. 
विदित है न.कि वेदों के सम्बन्ध मे.विघान्‌ किये गये 
है । ओ ज्योतिष्टोम. या मे पठित. उचै चा क्रियते 
` उचैः सामना उपाशु यजुषः"; 
स०--हइसका समाधान करते है । 


। 


श्ट सीभासादरशनिम्‌- 


कथन करफे चौथे चरण मे बहुववनान्त दै? शब्द 
का भोग होने से.उक्त उच्चै ऋचा, मे ऋचापद्‌.वेद- 
वाची होना पाया जाता दै स्यो विना ऋग्‌ ॐ वेद्‌ 
वारी इए । बहुवचनान्त वेद्‌ शब्द का पयोग नही 
हो स्वा । यदि पेमा न होता तो धिदाभ्यां दिवच- 
नान्त प्रयोग होता क्योकि द्वितीया चौर टृतीया दोनो. 
मे साक्ात्‌ यद शब्द का प्रयोग पाया जाता दै श्रत ' 
यह धर्म वेद के है मन्नं ॐ नदीं । + 
सं०--दसमे देतु देवे है । । । 
धोपदेशाच न हि द्रव्ये सम्बन्धः ॥४॥ = 
१० क्र०~-( च ) शरीर ( धरमोपदेशात्‌ ) साम का उच्चैस्व 
कथन से सिद्धि & ( दि ) क्योकि ( द्रग्येण ) साम के 
साथ ( सम्बन्धः ) उच्ैरुव धमं सम्बन्ध (न ) 
ऋगादि पदों का वेदार्थं माने बिना नदीं हो सकता । 
आ०--जव वा पर गान किे-जाने से जो ऋचा का धर्म है 
वह साभ काधर्महो जाता है तो उसका विधान 
निरर्थक हौ जाता है ्रतः सिद्ध है वे तीनों शन्द्‌ मंत्र 
वाची मदी चिन्त वेद आची ही है रतः ऽच्चैरूव वेद 
फेधर्महिनकि्मंत्रके। 
सं०--इसमे हेतु त है । 
जयीवियाख्या च तद्विदि ॥१॥ 
~ १० क्र०--(च) श्नौर ( तद्विदि; ) तीनों वेद्‌ के जानने वलि मे 
| ( यी विदार्या ) त्रयी विधा नाम शरवृत्ति से भी 
यही सिद्ध होता दै । । 


२४० मीमांसादर्नभू~ ` 


८ सर्वस्मिन). दोनों शग, र. यदयरेद में 
( निवेशात्‌ ) सिल्ते रदनेःसे माना गया है । 


भा०--कछरचा अथत्राः यजु का जिस वेद्‌ में पाठर उसर्मे 
सर्वत्र उस वेदं के धर्म को माना है श्रतः पाठं व्यति 
क्रम से कोई दोप नहीं आता श्रतः ऋचा श्रादि 
पदों से वाच्य ऋग्वेद आदि का उस धर्म मे विधान 
ह मन्त्र का नदीं मानना द्यी समीचीन 'हे। 
सं-उक्ताथं को सम्पुट कसते दै. 


- वेदृसंथोगान्न प्रकरषएनवाध्येत ॥ ८ ॥ 


प० क्र० -{ वेद्‌ संयोगात्‌ ) येद्‌ सम्बन्ध से “उचेसव' मादि 
कार्या का जियम हे उसक्रा ( प्रकरणेन ) प्रकरण से 
मी ( न बाध्यते ) हानिं नदीं हत्ती । 


भा०-जो क्म यज्वद्‌ से किया. जाना वतक्लाया हे श्नौर वाक्य 
फे बतत से उस कर्म में पाठ छण्वेदस्थ मंत्र विनियोग 
प्राप्त हे तो कर्म-श्रनुएान काल्ञ में उस मंत्र का पाठ 
उच्च स्वरसे क्रिया ज॑चेगान करि उपांशु (धीरे स्वर) 
से | वद्‌ सम्बन्ध से उच्च र तथा प्रकरण सस्वरन्ध 
से उपांशु स्वर माना गयां षै मतः प्रकरण खर की. 
 सेमीपत्ता होते इए भौ वाक्य प्रापत्‌ स्वर का बाधक 
नहीं चतएव चऋवादि पद्‌ छण्चेदादि के वाचिक एवं 
उच्चैश्व शमादि उस्र ध्म ऊहे गये है मंत्रो फे नहीं । 
, ` सं०--(अग्न्याधान्‌ः . कम॑ - मे; सांम- का. ;उपा् गान निरूपण 
^... करते द । 


७ = 2 


` शणसुख्धन्यतिक्रमे तदथन्वाग्धुख्येनःवेदरसधोगः ।६॥ 


२५ मीमांसादशंनम्‌- 
शूथस्स्पेनोलयश्चुति ॥ १०॥ ` 


-प० ऋ०--{ उभय श्रत्ि) दो वेदो मे सुमे हये कर्म फा प्रधान 
रूप से विधान । ( भूयस्त्वेन ) चंग की श्रधिकता 
से निर्णय किया जाता है । 


 आ०~-यजुवद तथा सामवेदं दोनों मँ ज्योतिष्टोम याय फा 
विधान मिलता हे उसका उपांशु प्रथा उच्चेस्त्व 
फिंस प्रकार ्रनुष्ठान हो इस श्राशंका पर उक्त याग 
क! विधान दोनों वेदों मे एकसा मिलता है परन्तु 
यजुैद मेँ श्रधिक श्रंग से मिलता द उतना सामवेद 
में नहीं अततः स्पष्टहेक्रि यजुर्वेद में उसका प्रधान 
खूप से विधान दै सामवेद में शेप रुण पिधान रूप 
से श्रनुवाद्‌ है रतः ज्योतिष्टोम याग यायुदिक 
रतः उसक्रा श्रयुष्ठान भी उपांशत्र ध्म से टना 
चादिये श्रौर सामवेद के उच्चै धर्म से नदीं । 
सं०--यत्‌, श्रतति, लिंग चौर वाक्य तीनों धिनियोजक बतलाये 
ये । अतः प्रकरण कौ विनियाजकता कथन करते है । 


असंयुक्तं पकरणादिकततव्यतार्थिस्वात्‌ ॥ ११॥ 


० ०--( असंयुक्तं ) शरेति, सिंग, तथ! बाक्यका जिस का 
विनियोग नीं हो उसका । ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण 
से विनियोग समभना चादिये क्योकि ! (इति . 
कर्तञ्यतार्थित्वात्‌ ) प्रधानम श्रंग फे निनियोग फी 
श्राकाज्ञा होती है । 

-आ०~-द्शपूखंमास याग मे (समिधो यजति, इन्द्रोयजति 

। श्मादि वाक्य से श्रयाज' संश्चक पांच आहुतियाँ 


२५१ सीमांसादर्शनम्‌- ` 


ख्या वेवं चद्थैत्वात्‌ ॥१३॥ ` 

प० ऋ०~--( च ) तथा एवं क्रसर्सार ( च्राख्या ) समाख्या 
मी विनियोजक सममनी चाहिये क्योकि (तदर्थत्वात्‌) 
उसके कत्ता क्रिया का योग सिल्लता ह । 

भा०--दाताके कर्म करे सौत्र श्नौर चरध्वयुः का कर्म ५ाध्वर्यव 
श्नौर ठ, दाता का कर्य घनौ, दान्न' कदलाता है श्रौर. 
““यराज्यापुरोऽुबास्या पाठ स होत्र आदि समाख्या 
से विधान मिलता है इसस हाता ल्प कन्त का योग~ 
स्क्तपाठसेकर्म के संग श्रध्वदयु हप कन्त का दाहेनादि 
कर्म के साथ तथा इदूगाता रूप कत्ता का आज्यक्तोत्र 
कर्मत रषष्ठ सम्बन्ध मिलता है अतः.ससाख्यावल. 
से जिन कर्म के साथ जिस ऋत्विक का सम्बन्ध 
मिल बह कमं उसी का कत्त त्य हं अन्ये को नहीं | 


सं-श्रति प्रमाण एक स्थान पर एकत्रित हाने पर किंसक 
अनुसार बिनियाग दाना ठीक ह इस के बलावल का 
विचार करते 


श्र दि-लिग-वाकय प्रकरण स्थान-खमाख्यानां 
सपवयि पारदौ्वरयमथेविप्रकषौत्‌ ॥१४ ॥ 

-( श्रति लिग वाक्य प्रकरण स्थानादि) श्रति. 
लिगः चाय) प्रकरण, स्थान आर समाख्या इन ह्व 
( समवाये ) ध्रक्तिः लिने लिग वास्या, वाक्य 
प्रकरण, भ्रकरण; कम; आर समाख्या इन दो.दो 
मातिके प्रमाणो क एक स्थान मेन जाने सेः 
( पाव्य ) पूं प्रवर रौर उत्तर निर्न होता 


` २ ४६ 


सीांसादर्शनम्‌- 

चाये । यँ पर ज्योतिष्टोम का प्रकरण है क्योकि 
कहा दै कि क साहू साधत्वात्साहो ज्योतिष्टोमः" 
एक दिन में ज्योतिष्टोम होता है अतः उसकी साहू 
संञा है परन्तु इस गौर नाम का यह याव है कि 
फल तथा अंग से रहित नहीं श्रथवा . स्वर्ग 
पूर्णं एवं फल सहित को श्रहीन' कहा जाता है अत 

यह भी उस यागी गौण संज्ञा होती दै श्रौर इसी 
कारण याग मे द्वादश “उपसद दोनों का विधान माना, 
गया है क्योकि तीन श्रथवा षारह-वारह किसी-किसी 
ज्यातिष्ठोम मेँ दिकल्प मानकर दो विषम संख्याक 
दोनों कों मानां है श्रवः तीन "उपसद्‌" होम बिधान 
होने से रौर फिर बारह “उपसद होम विधान से षह 
दादश भी श्रहीन नामक ज्योतिष्टोम याग का श्रसु- 
वादरूपश्चगदहैन कि श्यहीनः नामक किसी यज्ञ 
विशेष का | 


सं०-इस पक्त का समाधान करते है । 


अरसंयोगात्त इख्यस्य तस्माद्पकरष्येत ॥१६॥ , 


प० क०--शतुः शब्द पूर्वं पक्त फे निराश करने को श्राया है 


८ तस्मात्‌ ) ज्योतिष्टोम यग से कटं दिन मेँ पूं होने ` 


"वाला “्रदीनः' संज्ञकं यागान्तर मे (अपडृष्येत ) 


दादश “उपसद! दोनों फा च्रपकर्षं सम्बन्ध होना टीक 
है क्योकि युख्यस्या मुख्य वृत्ति द्वारा श्रदीन' शब्द 
{ भ्रसंयोगात्‌ ) उसका वाच्य वाचक भावं ज्योतिष्टोम ` 
के साथ नहीं होता) “ 


रट 


०--इसमे पुवं पत्त करते है 


"मिसा 


. श्रधिक यजमान हुए ` बिना. उस मंच का सम्बन्धः 


दोना ` सम्भव है उससे पिले. लाय संज्ञक, 

याग मे जो “एतेन राजपुरोदितौ सायुज्यकामौ यजेत्‌" 
वाक्य दौ यजमान के श्रौर “चतुर्विशति परमाः सत्र 
सासीरनः बास्यों से सत्र मे. अधिक यजमानो का 
उपदेश दहै इसलिये युवं" मंत का @छलाय' नामक 
याग मे "एतेः संत्र का सत्र में उत्कर्षं कन्त॑म्यै 
उ्योतिषटोम में अनुष्ठान ठीक नहीं । 


पदेणार्थशरतस्येति चेत्‌ ॥ १८॥ ` " 


प० ०--( पक्तेए ) यजमान की श्रसमर्थ॑ता से ज्योतिष्टो 


मे भी (र्थं कृतस्य ) भर्थ सेएक अथवा .दे 
यजमान दोना सम्भव है ( चेत्‌) यदि.( इति 
कथन ठीक नहीं । | 


भौ०~-यतः ज्योतिष्टोम याग में एफ ही यजमान की विधि 


रन्तु किसी कारण वश साम्यं हीन होने पर.ए१ 
 ्रथवा दो यजमान एकं यजमान यदि रोगी हो.जाः 
अथवा अन्य कारणों से स्वयं न कर सकने से वा 
अपने स्थान पर चन्यं यजमानः को वना कर उसकं 


विधि सस्पादन करे एेसी श्रवस्था मे दो श्रथेष 


अनेक यजमान हा जाना सम्भव है) इसी कारः 
उक्त (्रत्तिपत्‌' नामक दोनों मंत्र व्योतिष्टोम यज्ञ 
वैठ सकते है अतः कुलायः नामक यज्ञो मे उस य॑ 
का ^उत्करष' अवश्यक नहीं! ` 


, ` सं०--इस पूरवपक्ठ का समाधान करते है ।. 


२६० | सीमांसाद्शनम्‌- 


भा०-दर्श पूर्णमास में “जाघन्या पत्वीः संयाज यन्ति" श्रथत्‌ः 
न में दिये जने वले पशुकी पूं कोदाथमं 
पकड़ कर "पनी संयाजः नासक चार पु की रहति 
दी जाती है उसमें "पत्नी संयाज' नामक संस्कार का. 
विधान मिलता दै यह्‌ संरकार्य पदार्थं के होने पर ही ` 
संस्कार होना सम्भव है रौर जेसे संस्कार्यं पच्छ अपने 
छरवयवी पशु में नित्य जुद्धी ईं है उसी प्रकार.यदि 
दर्श पूर्णमास याग सं उसका विच्छेदे करके पशुः 
यागमे उक्कपं दोतोटठीकटैन किः रकृत यागमें 
जाना ठीक है । अथात्‌ पत्ती सयाज नामक संस्कार 
उक्त संस्कार की विद्यमानता में "जाघनी ह्यारा. दी, 
हयो सकता है न कि श्रलग जाघनी कोहाथमेंः 
लेकर श्राहुति दने से बह भी प्रकृत याग में नही 
करिन्तु पशु याग में है भरतः विधान का. उत्कर्षी 
ठीक है] 


सं”-'पत्नी संयाजः मे पूरव पक्त करते है । न \ 


चोदना घा श्पूवेत्वात्‌ ॥ २१॥ `. 

१९ कऋ०-( वा ) पूर्वपक्त का योतक है! ( चोदनाः) उस 
, वाक्य मे पत्री संयाज' के अंग रूप से जाघनी कां 
विधान है क्योकि । ( अपूवैत्वात््‌) एेसा करने. से 

चपूर्वं अथं लाभ दातादै चौर :( एकदेशः) पश्च 

दसा करने से उसके चंग जाघनी! की पराप्तं दै 

(चेत्‌) यदि) (इत्ति) पसा का जावे सो 

श्रसम्मतदै। ` 


२६२ मीसासादर्शनम्‌- 


भाण शाश्च मे उसी पदार्थं का साधन रूप से निरूपण , करते 
हैजो प्राप्न हो सकता दो परन्तु जो अप्रा दै श्रौर 
सर्वदा श्रतुपलब्ध हो उसका उपदेश नहीं करते । 
यदि पशु संस्कार के निमित्त जाघनी के उदेश से 
(पनी संयाज' नामक संस्कार मेँ विधान स मनि 
किन्तु उक्त कं सिद्धि माघ्रकेक्लिये ही जांधनी का 
साधन रूप से विधान स्वीकार करे तो ₹क्त कर्म॑ 
सम्प्रादनार्थं हिंसा करनी पडती है परन्तु उसका 
शाञ्च में निषेध है उस निपेध का उल्लंघन करके 
(जाघनी की पूति के लिये हिंसा करना महान अनथ 
है क्योकि याग “अध्वर हिसा याग श्रिसा कर्म का 
नाम रै।४ 

सं०--'सन्तर्दन' का ज्योतिष्टोम याग की संस्था भूत “उक्थ्यः 
मादि यागोँ मे उत्कर्ष निरूपण करने को पूर्वं पद 
करतां] 


न्तदैनं पूतौ कयणवद्नथलोपारस्यात्‌ ॥२४॥ 


प० ऋ०--( सन्तरदनं ) सन्तर्द॑न का ( प्रेतो ) अग्नष्टोम 3 
( स्यात्‌ ) मिला इश्रा ( पैठ) है स्योकि ( श्रन्थ 
लोपात्‌, एेसा मानने से वाक्षयार्थंका लोप नहं 
होता श्रौर ( ऋयणवत्‌ ) सोम मोल लेने फे साधः 


है धह पंक्ति उनके णद मे यह है जांधनी शब्डेन पशोायोऽभिधीय 
सच दर्शपूर्णमासयोः पशु यागत्दा भवेऽपिक्रयादधिना सम्पादयिः 
श्वक्यते “सा सम्मति दशंपणंमासयोः क्ीर्याऽप््रानीयसाना' इ 
जाघनी का श्रनुष्करं बडे समारोह से समथितं है जो सवथा व्याज्य है । 


२६४ मीमांसादर्शनम्‌- 


खत्कषों ॐ ग्रहएादिशेषस्य ॥ २५॥ 


प० क्र०-( वा ) पूर्वपक्त का खर्डन करताः है ( उत्कर्षः ) 
'अम्निष्टोम प्रछति मे सन्तर्देन का उकत्क्पं माना दै 
क्योकि ( विशेषस्य ) उस वास्य में ज्योतिष्टोम का 
दीर्घं सोम रूप विशेषण ८ प्रहणात्‌ ) लिया गया है । 

भा०~-दीर्वं सोमे सन्तृयात्‌ धृत्यै" इस वाक्य सें ष्दीषं  । 
पद षष्टीतत्युरुप समास नदीं किन्तु स्वासो 
सोमः ज्योतिष्टोम श्चेति दीर्घं सोमस्तस्मिय्‌ दीं 
सोमे कमं धारय समास ह जो उस-पृवे की श्रपेक्ता 
बलवान है! परन्तु रहं की श्रधिकता से पुन 
श्ावृत्ति के कारण दीर्ध सोम कहा जाता है परन्तु 
अग्निष्टोम मे यद्‌ कु नहीं होता परन्तु उकथ्य मं 
यह सव होने से यह्‌ चरथं बैठ सकता है अत्तः यदह 
स्पष्ट कि दीर्घं साम “उक्थ्यः काही वाचक दै न 
कि ्रग्निष्टाम का च्रतः सन्तदैन का उकथ्यग्ये 
उत्कर्षं मानना श्रसंगत रै अग्निष्टोममें ही मानना 
चाहिये | 

स०--पुनः पृं पर्ञ किया जाता है । ब, 


कठुःतो वा विशेषस्य त्निभित्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
प० ऋ० - ( वा ) पूर्वपक्त दोत्तकं ह ( कर्ठतः ) यजमान सम्बन्ध 
से ही व्योतिष्टोम याग का दीघं सोमः विशेषण दै 
क्योक्रि (विशेषस्य) :उसका विशेषण (तन्निमितत्वात्‌) 
यजमान निमित्तक है । 


भा०--जिस यज्न मे यज्ञमान (यजमान) श्रधिक समथ. तक करम 
© ष भ 
निक्त रहता है वदी दीर्ध सोम कदलाता दै र 


#। 


६६ ,. मीमांसादरशंनम्‌- 


तत्र सुख आप्तौ भवेदल्पायुरिति, सर्वथा चिपेध माना 
है। पशु दिसक दीकाकारों ने शुद्ध पवित्र वेदिक ` 
याग की चह दुर्दशा की किं जिससे बौद्ध श्रौर जेल 
धर्म को यवर्नो के अलाचार रोकने के लिये जैसे, 
सिक्ख धमं को जन्म लेना पड़ा उसी समान अपना _ 
शासन स्थापित करना पड़ा । यह्‌ "सत्याम्‌" ्रला- 
चार रोकनेःके दी निमित्त हुए अन्यथा इतना विरोध ,. 
भ वृता, परम पिताने चेदं में मिन्नस्य चह्ञषाः' 
समीक्तामहे” यजुर्वेद श्रध्याय दक मेंकदाथा 
उसे भूलना बड़ी भूल है । ह 
-सं०-इस पूर्गपत्त फा यह समाधान दै । 
तुतो वाऽथेवादालुपपत्त; स्यात्‌ २७ 


 "प० क०~-(वा) पूर्वपक् के परिहार ॐ निमित्त श्राया दै (क्रपुतः) 
याग सम्बधेन दीर्घं सोम विशेषण मानना ठीक 
( स्यात्‌ ) है रेखा मानने से ( च्र्थं बादाुपपत्तेः ) 
शलयः शब्द से 'सन्तर्दन' का सोम धारण सूषनजो 

कथित फल वह्‌ नहीं बनता । । 
-भा०- संन्तर्दनं का त्रिधान उसके फल कां कथन है इससे 
सिद्ध है कि ष्ीर्धं सोमः यह ्योपिष्टोम का विशेषण 
है न फि यजमान से उसका सम्बन्ध हे म्त्युत 
दीर्घकाल मे होने बाले याग से सम्बन्धहै श्रौर दीर्ध 
काल में उकथ्यः च्रादि का दी अ्रनुष्ठान पाया जाता 
हेन कि ्गिनिषठोम का अतः सन्तर्द॑न' का उकथ्य' 
आदिमे उकं होना सम्मत हे अगिनषटोम मे निवेश 

ठीक नदीं । 


५ 


सीमां सादर्शनम्‌- 


जाते हे इसक्तिये सोम भी श्रथिक कटा जाता रै 
इसक्तिये 'सन्तर्द॑नः का निवेश श्नावश्यकीय देता 
है सन्तर्दन के कारण उसका फल सोम धारण भी 
दीक दी है इसलिये सन्तर्दन ओर उकथ्य' फे फलं 
सैपर देखे जते दै वैमे भ्योतिष्टोम मे नदीं कारण कि 
वहां सोम इतना नदीं देता कि स्सन्त्दन की. 
श्मायश्यकता पडे ! श्रत: उसक्रा ( उकथ्य ) श्रादि | 
मेही निवेशेन कि अन्निष्टोसमें। ~ 


` सं०-- किर आशंका उठते है कि :- 


अविगेषात्पतुतिव्धरभेति चेत्‌ ॥ ३० ॥ 


प० क०--( स्तुतिः ) उकथ्यादि की दीर्घं सोम रूपमे प्रशंसा 


( उयरथं ) वथा हे क्योकि ( श्रविशेषात्‌ ). चम्नि्टोम 
की सत्र संस््यो मे सोमणएक सा दै (चत्‌) यदि 
` { इति ) रेला कदा तो ठीक नहीं । 


मा०--उ्योतिष्टोम कौ सव्र संस्थाय एक समान है उनके वीच 


मे किसी मे सोम कम अौर किसी मे धिकं नहीं 
कह सकते श्रत: सव मेँ सोम बराबर बराबर ` होने 
से सन्तर्दन का प्रयोगभीषएकसाही होता है रतः 
कवल 'उकथ्यः च्रादि से ही निवेशं मानना टीका 
नदीं किन्तु उकथ्य रादि फे समान अन्निष्टोम भें 


` ˆ भी निवेश मानना ठक रै। 


सं०--उस शंका का समाधान करते है । 


स्यादनित्यस्वात्‌ ॥ ३१॥ 


२७० भीमांसादर्शनम्‌- 


उचित है न फि ज्योतिष्टोम के अग्निष्टोम सम्बन्धी. 
प्रथम प्रयोग में] 


संस पूर्व पक्त का यद समाधान हे । 
मैभित्तिकं वा कतैसंोगारिलिगस्य तन्निभि्त- 
स्वात्‌ ॥ २२॥ 


प० कऋ०-{ वा ) पूर्व पत्त फी निडृतति फ लिये श्राया दै 
( क" संयोगात्‌ ) कर्ता की प्रथम प्रृत्ति के लिये. 
( नेमिरिकं ) ज्योतिष्टाम का रथम यज्ञ नाम कदाः 
गया दै क्योकि । ( लिङ्गस्य ) प्रथम द्वितीय चादि 
लोक ज्यधद्ार होने से ८ तत्निमित्तसात्‌ ) कन्त 
क्री प्रथम प्रकृति आदि के क्लिये देखा जाता है । 


भा०--पददिला दु्तरा श्रवा तीसरा कहना वस्तुतः कार्यं कीः 
आदति से यख्य षस्तु है । कर्मसाध्य वस्तु में उसका 
अचार्‌ से-प्रयोण दह्यतादै जैसे जक जीरः वेद्‌ में 
पूवं रध्ययन होने से भथम चथा द्वितीय कार्ड, 
संज्ञाहोतो दह इसी प्रकार भ्योतिष्टोम मे आश्ति 
मेद से संख्या सम्बन्ध होता दै इसी चति मेद से 
भरथम तथा द्वितीय यज्ञ आदि कथन है । इससे सिद्ध 
हुश्रा कि ऽ्योतिष्टोम कौ प्रथम श्रवति मेँ श्रव, 
नामक कर्म का निपेध है नकि ज्योतिष्टोम के प्रयोग 
मात्र से रतः वह्‌ निपेध का निवेश ज्योतिष्टोम याग 
फ प्रथम प्रयोग मे हे नकि सर्वत्र 

सं०--शपष्ण पेषण" का विकृति यज्ञ में विनियोग प्रयोग निरू- 
पण॒ करते रै । 


२७२ मीमांसादर्शनम्‌- 


वलति वास्यं से इस प्रकार की कोः विरशेपतां नीं 
श्राती जिस स प्रदेय द्रव्यो में किसी एक द्र्य के 
पीसने का विनियोग का नियम किया जाय अतः 

पदिले अधिकरण के श्चनुसार विकृति याग भे विनि 

युक्ते हुये "पण! का पूप! फे निमित्त प्रदेय चरु, पशु 
तथा पुरोहित इन तीनां द्रव्यो का विनियोग है नकि 
कतं चरु म) 


-सं०-इस का समाधान करते है। । 
चरौ वाऽ्थोक्त' पुरोडाशेऽथविपरतिषेधात्‌ पशौ 


. "न स्थात्‌ ॥ ३६॥ 

प० क्र०-( वा ) पूर्व पक्त फ लिये -्राया दै ( चरै ) केवल 
वरु मे उस पषण का मिलाव है सर्वत्र नहीं 
( पुरोडाशे ) पुरोडाश मे { अर्थोक्त' ) षह पूरव .श्रथं 
स मिलता दै ओ्ौर (श्र्थं विप्रति पधात्‌ ) पीसने 
रूप च्र्थं का श्रसम्भव होने से (पशो) पशु.मे 

। ४ स्यात्‌ ) बह स्वयं नदीं हाता । 

भान पशु 


= ( पीसने योग्य नदीं ) चनौर जिस योभ्य जो 

नदीं इस का मिला मानना अनुचित है । दूसरे 
पशु केेरदान का शाञ्च त्रिधान करता है पिष्ट पश 
का नदीं सतः वदं पीसनेके चरुमेंदही भित्ताहे न 
छि चर, पशु\खौर पुरोडाश में । 


-सं°-इस शर्थ भे शंका कहते है । 


चरावपीति चेत्‌ ॥ २७ ॥; ` 






विधान करने बाले वास्य से चरु फे साथ ही इनका 
योग मिलता ₹ै। । 

भा०--पेषण्‌ के विधान करने बाले वास्य मेँ केवल्ल पूषाकाः 
ही पिस्रा भाग कथन करिया गया है नकि सीम पूपा 
अथवा इन्द्र पूषा का, इस से सिद्ध है कि उस 
वाक्य में पिसाभाग जिसका.कदा है उसी फे निमित्त- 
भरदेय चर में पेषण का निवेश उचित्त है नकि अन्य 
फे उदेश्य से प्रदेय चरु मे! सौमा पौप्णा तथा 
न्द्रा पौष्णा यह दोनों चरु दृसरे फे निमित्त से 
्रदेय है पूषा के निमित्त से नदीं क्योकि द्वि देवता 
परक है श्रतः इनमे पेषण का निवेश नदीं दोः 
सकता । 

सं०~देठ दते दै । = ५ 

' धमौविप्रतिषेधाच ॥४०॥ 


प० क०--( च ) रौर ( धर्मं विप्रतिषेधात्‌ ) दोनों के धर्मो का 
विरोध होने से भी द्वि देवता परक चरु मे पेषण का 
निवेश नदीं द्य सकता! 


मा जिस प्रकार ज्ञान अथवा चज्ञान परस्पर विरुद्ध होने से 
एक स्थान मे नदीं रह सकते उसी भोति पूषा फे 

भाग का धर्म पेषण चौर सोमादि के भाग का, धर्म 

अपेपण मी विद्ध दै। इन दोनों की भ्सौमा 

पौष्णा" तथा दिनद्रा पौष्णाः चकत रूप एक स्थान. मे 

, , एकत्रित नहीं हो सकते उनके मिल्ञाव की कल्पना 
निसू दै अतः पेषण का एक 'देवता परक पौष 


९७६ सीमां सादशंनम्‌- 


संग-भ्सौमा पौष्णं चर निवपेन्नेम पिष्टं पशुकामः यह श्रं 
पिष्ट का विधायक दै सक्तए नदं रतः इसमे शरं 
सिद्धि नदीं पाई जारी । 


वचनास्सर्थपेषणं तं प्रति शाखवस्वाद्थौ भावा 
द्विवरावपेषणं भवति ॥ ४२ ॥ 


प० क्र०-( ववनात्‌ ) उक्त वाक्य नेमपिष्ट का विधायक होने 
से ( सर्वं पेषणं ) पशु पुरोडाश, श्रौर चरं सव मं 
पेषण माने जाने से ( तं भरति) उसके मानने से 
(शास्त्र वाक्तत्वात ) बह वाम्य र्थं बाला हो सकता 
है श्रौर ( र्थो भावात्‌ ) त्नौर श्रसंभव तथा फल 
केश्रभावके कारण पश पुरोडाशमे यदि न मने 
तो ( दिवसे ) सौमा पौष्ण चरु में भी (श्रपेषणं 
भवति ) वह पेपण न वन सकेगा । 

भआ०--उक्तं घाक्य पशु रूप फल के उद्‌ श्य से-याग मात्र का 
विधायक दै अधं पेषए का नहीं क्योकि पूषा पर 
मात्मा क सम्बन्ध से बह पूर्वं ही उपलब्ध हे श्रर 
पिले प्राप्रि से उसक्रा बिधान नदीं किया जा सकता 
अतः अुवाद्‌ मान कर लिङ्ग मानना समीचीन हे । 

सं०--दइसमे पूर्व॑पक्त का समाधान करते है 


एकस्मिन्वाऽयधमत्वादेनद्रार्नवहुमयोने स्माद्‌- 
सोदितत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
प० क०--( वा ) शब्द्‌ उस पूरवपत्त की निबृ्ति का धोतक है 


( एनद्राग्नयेत्‌ ) चार भाग करने का एक देवता परक 
श्राग्नय पुरोडाश में ही घटता है श्रौर दो देवता 


द्श्द मीमसादर्शनम्‌- ` 


वाते याग का धर्मं है एवं याग धर्मं होने से देवता केः 
लिये पौष्ण घर मे ही पेषण निवेश शे सकतादै दिद- ` 
वेता परक सौमा पौष्ण" शरीर एन्द्र पौष्ण चरु. 
नहीं श्रतः उसका उनमें निवेश मानना ठीक नहीं है । . 
सं०-जेो पूर्क्तं लिंग से निवेश सिद्धि दै तो बद श्रतुचितं 
कैसे कहा जा सकता है । 
वन प्रम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
प० कर०-( वचनं ) विधि वास्य है ( परं ) लवण नदीं । ` 
मा०-सौमा पौष्ण वाक्य नेमपिष्ठ पद्‌ से पूर्व प्राप का श्रु-' 
बाद्‌ नहीं किन्तु सौमा पौष्णः चरु मे नेम पिष्टाः 
विधायक है छर वह पथम च्र्रप्न से चरूर्व है तथा, 
पूर्वं श्रथ धिधान से सवको मान्य है तथा उक्ष 
बिधान का सोमा पौष्णः चरुमे ही पर्यवसानं 
होने से पूर्वोक्त दोष नदीं भ्राता इस के श्रतिरिक 
बिधि वाक्य लिंग नहीं होता चतः उसके वल्ल से 
(सोमा पौष्णः शादि द्िदेवत्ता परक चरर मे पेषण 
का निवेश नहीं मानना चाहिये । । 


इति श्री प॑ गोङ्लचन्द्र दीक्वित-छते मीमांसादरशेने भगवती 
भापा म्ये तीया ध्याये तृत्तीय पादः समाप्तः। ` , . ^: 





प्रकार "श्रन्दन्तक' पद्‌ भँ दन्त सम्वन्धी शरीर वाची है श्रतः, श्रशरीरी 
. भावै) 


२८० , मीमांसादर्शनम्‌- 


का लाभ देने लादौ श्रतः बह बाक्ष्य मनुष्य 
सम्बन्धी कर्म के धर्म निवीत का विधायक हैन किं 
उपवीत विधि का स्तुति कत्तं अर्थवाद कदा जा 
सकता दै । 

सं०--इसमे आशंका करते है । 


पदेशो वाऽर्थस्य विव्यप्नानत्वात्‌ ॥२॥ ~. ` 

प० क०-(वा ) शंका का चयोतक दै ( उपदेशः ) उक्त वाक्य 
का थनुबाददहे न कि विधि क्योकि ( श्र्थस्य) 
नितरीत ( विद्यमानत्वात्‌) पूरं से लोक सिद्ध है । _ , ¦ 
भा०-ज्लोक सिद्ध जो नहीं बद्‌ श्रपूवं कदी जाती है श्नौर उसी. 
की विधि मानी गद र की नहीं यतः निवीत. 

पूर्वं से ही लोक प्रसिद्ध हं क्योकि लौकिक कर्मं में 

सुष्य निषीत धारण करते है रौर जो लोक में. 

देखा गया है वह्‌ ब्राह्मण वाक्यो मे चलुवाद्‌ दोना 

सम्भव ह अतः वह्‌ वाक्य विधि नदीं किन्तु पूरव 

लोक सिद्ध का अतुवाद दै। 

सं“ इस शंका का यह्‌ समाधान है । 


विधिस्त्वपू्स्वार्स्यात्‌ ॥२॥ 


प० कऋ०--'तुः शंका परिहार के लिये है ( विधिः) बह. विधि 
वाक्य (स्यात्‌ ) है क्योकि ( भूर्बत्वात्) निवीत 
रूप चरथं अपूर्वं है 

भाण्-निवीत लोक सिद्ध दे. परन्तु. बह नियमानुङ्ल प्रथम ` 
लोक सिद्ध नहीं रौर पूर्व से दी लोक सिद्धन होने. 
से उसका असुनाद.भी नहीं हो. सकता अतः वह ` 


टर्‌ सीमासादर्शनन्‌- 


सं°-अष दूसरे पूवं पव का समाथान करते है । 
तत्प्रकरणे यत्तत्संयुक्तमविप्रतिषेधात्‌ ॥ ६ ॥ 


० ऋ०--( तत्‌ ) वह वाक्य (प्रकरणे ) दर्श पूर्णमास कर्म 
के प्रकरण मे ( यत्‌ ) जो भाष कर्म है (त्संत्युकत") 
उसका रंग निवीत का विधान होने से ( अप्रति- 
पधात्‌ ) उस पूर्वोक्त श्वष्ठधन्तः पद्‌ की संगति ४१ 
जाती है) ~ 

-भा०-द्शं पूणं मास कम प्रकरण मे पदा इृश्रा वाक्य भी 
उसका अंग निवीत विधान नष्टं करता न समाख्या 
के वलसे च्रध्वयुकेक्यिकामोंकेच्रगका दही 
विधायक है तव मनुष्याणा" यह्‌ षष्टी युक्त वाक्य 
श्रसंगत हो जाता है यदि प्रकरण श्रौर समाख्या के 
श्माभ्ित प्रकृत कर्मं के छरंग का विधान मानले 
षष्ठथन्त पदं के श्रसंगत होते से विधि वाक्य की 
हानि होती दै। श्रौर मानुष कमं के श्रंग निवीत 
का विधान मानने से षष्ठी युक्त पद्‌ की संगति भी 
लग जाती है । उक्त कसं में प्रति पर्व करणीय श्राद्ध 
दक्तिणा दान अनेक मानुषी कर्म है उनके अण 
प्रकरण के श्चनुङ्घल भी दो जाता दै श्रौर ध्व 
के करमे योग कर्म से समाख्या भी घट जाती 

\ अतः वह्‌ वास्य श्रभ्वयु" के करने योग्य प्रकृत कम 

\काश्चंगकाही विधान करता है नकि प्रकृत क्म के 
भीतर प्रति पर्वं करणीय श्राद्ध रादि माद्ुपी कर्मा्ग 
निवीत का विधान करता है। ~ 

-सं०--पुनः पूरं पक्त का समर्थन करते है । 


द ` मीमांसार्दर्शनम्‌- 
यां स्नातक. होने -से , निवीत' ,वाक्य श्वर्थवाद दशो 
सकता है श्रतः उसको विधिन मानना ही ठीक 


| अर्थात्‌ बह वाक्य श्र्थ उद्‌ हं विधि नहीं 
सं० उक्त प्रथं मे युक्ति देते दै 


विधिना चेकवाक्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

प० क्रः--(च) तथा ( विधिना ) उपवीत विधिवाक्य के ५ । 
एक ( वाक््यत्ात्‌ ) बाक्यकी एफ वाक्यता प्राप्त 
होमे से वह र्थं नहीं मिलता । 

भा०्-जो वाक्य परस्पर श्रा्काक्ञा वाले होते है उन्हीं की 
एक बा्यता होती है निराकांतत घाक्यो की नहीं विधि 
वाक्यको विधेय स्तुति की च्रौर चर्थवाद्‌ ऋअक्य 
को फल की इच्छा होने से दोनों वाक्य श्राकाक्ता 
वाले है अतः एक वाक्यता भी होती है परन्तु विधि 
पक्त में निराकाक् होने स एक वाक्यता नदीं रहती 
वह विना श्र्थं होने से श्रमाननीय है अतः वह्‌ वाक्य 
विधि नदीं किन्तु श्र्थवाद्‌ है। 

सं०--दिगूविभाग' को र्थवाद्‌ निरूपण करते है । 

दिग्विभागश्च तद्रत्म्बन्धास्याथेदेतुत्वात्‌ ॥१० ॥ 

प० क्र०--(च) तथा ( तदत ) निवीत के समान दिग्‌ विभाग.) 
मी अर्थवाद है कयोक्ति ( सम्बन्धस्य ) वह र्ग 
सम्बन्ध ( र्थं हेतुस्वातु ) अर्थ हेतु प्रसिद्ध है । 

भा०-ञ्याततिष्टाम यज्ञ में प्राचीन वंशः करोति प्राचीन वंश 
नामक मरुडप श्रौर उसका विधान करके देवमनुष्याः. 


%# यत्त भूमि के परिचम भाग मै दश श्रथवा द्वादश श्रज्तिः 
{वल्विश्नो छा चकोर मख्डप यनाया जाता है जिसे बीच में "वला" 


२८६ सीमांसादशनम्‌- 


भणश पूर्णमास कै श्रन्तग॑त पिण्ड पिषयज्न प्रकरण मेँ 
त्परुषिदितं तद बानो, मदन्त तन्मटुष्याशं, 
थत्समूलं तपिपदृणौ यई दिधि भासय है यहां यह 
भात्र दै कि ससे निवीत वाक्य अपने पास उपवीत 
विधि का स्तावक शर्थवाद्‌ है श्रौर्‌ उपवीत के करने 
भे उसका अर्थ हे उसी भाति ्वरुपिदित' चादि वाक्य 
भी सन्निहित समूल दित आदि विधिर्यो के स्ति १ 
श्र्थवाद्‌ है चरतः परपिदित' आदि वाक्य श्रथवादर 
है विधि नदीं । 


सं०~-अनूृव निषेध छी बिधि निरूपण करते दै । 
कमै ब्रतुसंयुक्तं संयोगान्नित्थादुरवादः स्यात्‌ ॥१२॥ 


प० ऋ०-( करतु संयुकत' ) दशं पूरणं मे कथितं ( अकम ) श्रयेत 
निषेध ( नित्यानुवादः ) नित्य भ्राप्त का श्रसुवाद्‌ 
( स्यात्‌ ) है क्योकि ( संयोगात्‌ ) निषेध का वाम्या 
न्तर से षिधान है । 

भा०-द्शं पूरं याग में नानतं वदेत' इस वाक्य फे पदे जाने 
से अनृत भाषण निपेध का श्रलुवाव किया दै उक्त 
वाक्ष्य से कन्तो के वाची देत रूप ख्यातं पद 
का प्रयोग किया दै इसके साथन तथा अनृत 
पद का सम्बन्ध होने से अनृच माषण निर्ध 
कत्त का ध्म स्पष्ट हे रौर वह्‌ उपनयन कालसे ष्टी 
शसत्यंबद' धर्म चरः आदि कर्मो का अतुष्ठान कर । 
छतः नित्य प्राप्त पुरुष ॐ धर्मं अनुत्त भाषण निषध 
का अतुवाद्क दे । प्रकृत याग फ अंम्‌ उस निषेध 
का विधायक नदीं | 


द ' . ` ,.: मीमाषादर्शनम्‌- 


आण द्धं पूर्णमास याग में. श्राणो' वेदक्तः श्रपौनः करतु 
तस्मात्‌ जज्जभ्यमानो ब्रयातरः मथि दत कत्‌ इति 
प्राणा पाना वे वात्ममन्यवत्त" ` अथात्‌ जंभ तनं 
पर उसके संस्कारार्थं इस मन्त्र अथौत्‌ मयं दक्तकत्‌ 
का उच्चारण करना चादिये श्नौर जंभाईं लेने बाले 
मात्र पुरुपका यह धर्महै न किं रकृत. यागं 
सम्बन्धी पुरुष का । अतः यह्‌ मन्त्र उच्चारण १ 
पुरुष मान्न का धमं है याग सम्बन्धी पुरुष करान 
श्रौर दर्शपूर्णमास प्रकरण से इसका श्मपकर्षं होकर 
जं भारं लेने बोले पुरुप मात्र के लिये होना चाहिये । 


-सं०-- इस पूरव पक्त का यह समाधान है । 


अकरणविरेषाद्ा तथुक्तर्य संस्कारो द्रन्यवत्‌ ॥१५। 


"प० क्र०-“वा, पूरं पक्त की व्यावृत्ति के किये राया है । (दरव्य- 
वत्‌ ) ब्रीहि रूप द्रव्य का प्रोह ( तयुक्तध्य ) जग 
सम्बन्धी पुरुप का (संस्कारः) मन्त्रोच्चारण संस्कार 
है ( प्रकरण विशेषात्‌ ) प्रकरण की विशेषता से ¦ 


-भ०-भ्नीदीन प्रोक्तति' कक्य से दर्श पूणं मास याग के 
प्रकरण भं पदे गरे च्रीहि पात्रः कौ व््याघ्र्तिः' 
होकर यज्ञ सम्बन्धी जीहि प्रोच्तण का भ्रहण॒ पाया- 
जाता है उसी प्रकार उस वाक्य मे मौ प्रकृत याग 
सम्बन्धी पुरुष के ध्म मन्त्रोचारण का. महण दोना 
चाहिये क्योकि प्रकरण से पुरुष. मच की 
उयाचत्ति दै एेसी दशा मे उसका प्रह कभी भी 
नहीं दोना चादिये तः उस, मन्त्र . का उचारण 


६० ` मीमांसादर्शनम्‌ । , 

भा०--जिस प्रकार थाग सम्बन्धी व्राह्मणं फे, दण्ड. रादि, से 
उरमे आदि कान करना याग रक्ता-का. उपाय 
उसी प्रकार मनुय्य मात्र के अवगोरणं आदिः काः 
ने होना प्रजा रक्ता का उपाय दहे। बृहस्पति,ःपुन्र 
महाराज शंय की प्राथना भी प्रजा रक्ता के उपायं 
विषयक ही है इसके श्रतिरिक्त धेदिकों में..स॒ब 
बराह्मण समान है! जो याग से श्रतिरिक 4 

वह उपदेश से प्रजा रक्षण करते है अतः दोर्नो च 

कांश मे समान्ता है अतः दोनों के किये गरवगोरण 
का नियेध है ^तस्नात्‌ न व्राहण यानगुरेतु न हन्यात 
न लोहितं इयात्‌" बाक्य दै । 

सं०--'रजसला' से सम्भाषण निषेध निरूपण करते है | 


प्राग परोघान्मलघद्ठाससः॥ १८॥ ` ` 


प० ऋ०-{ मलबद्रास सः ) र्जखल्ला से सर्वं॑प्रकार के" 
सम्भाषण का निषेध (प्राग) यकज्ञारम्भसमे हीः 
( अपरोधान्‌ ) उसे यज्ञ भूमि से बाहर करके यागं 
का बिधाने.करे। 


भाग-शचस्यवत्येऽहनियल्यनालस्मुका मवति तामुपरूप्य रु 
यजमान सयलीक यज्ञ करता दै उसमे यदि दी 
दिन एसकौ सत्री रजस्रला हो जावे तो यज्ञ भूमिस 
उसे प्रथक करदे श्रौर यज्ञ भूमि से बाहर फरक फिर 
यज्ञ करे भतः यक्नश्नौर अयज्ञ दोनों का सम्भाषणं 
निपेय हे | 


सं०--स में युक्ति देते है} 


दे ` प्रधम 
च्रषयैत्वाततु शेषः स्यात्‌ 1 -२१ ॥ 


प० क०--( तु ) पूर्वपतत सूचक दै ( शेषः) सुवं 'श्रादि का 
धारण याग शेष ( स्यात्‌ ) हं क्योकि (अद्रर्यलरात) 
वह एक क्रियां है हि 


भा०--पुवशीदि धारण क्रिया सखतः इस प्रकार = नेह 


` कही जा सकती जेसे खरग कामोदशं पू (नाभ्या 
यज्ञेत' बाक्य पं स्वं फल प्रापि का सीमेःदोनाहं 
श्रतः सुवणं पुरुष मान्न के धारण का.विधाननं 
होकर किन्तु यज्ञ सस्वन्धी पुरुष को दी. धारण 
करना विहित है बह श्रंग क्रिया सात्रदै। नकि 


प्रधान क्रिया मानी जानी चाहिये । 
सं°-इसमे युक्ति यह है कि-- 
वेद्संयोगात्‌ ॥ २२ ॥ 


प० कऋ०-( वेद्‌ संयोगात्‌ ) उक्त वास्य का ययुरवेद से सम्ब 
दै अतः उक्थं की सिद्धि दै। 
भा०-जिस कार्ड मे स्वरं धारण वास्य पदा प 
,„ उसकी समाख्या ( श्राध्वर्थवं ) है ` यजु 
¦ . को अद्युं" शरीर तस्सम्बन्धी कायं को श्राण्बर 
` कहा गया है अतः श्रध्वयुको ही सुवणं 'धार 
करना चाहिये सच को नदीं । 
सं०--पुनः इसमें युक्ति देते है । 


दन्य परं स्वा 1.२३ ॥ 





प्छ मीमांसादर्शनम्‌ 


भति सर्व साधास्ण भौ दै श्रौर महष्य मान्न का 
धर्म मानने मे कोई दोप नदीं चातता नकि केवलः 
श्रध्वयुभ्कादीरै। 


शेषोऽप्रकरणषिरोषार्सवंकमेणाम्‌ ॥ २४.॥ 
सं०~- "जप! नासक यज्ञो को धेदिक कर्मःका अंग रः 
करते है क 

प० क्र०~-(अप्रकरणे) श्भकर्ण पडित जपः श्रादि 
( सर्व कर्मणा ) लौकिक वेदिकः सम्पूर्णं कर्म का 
( शषः) छग हे क्योकि ( श्रविशेपात्‌ ) समान रूपः 
से उसका पाठ दहै । £ 


भा०~्रनारम्भधीव जपः रादि दोम इस प्रकरण ऊ विषय 
है चौर "चित्तं च स्वाहा" श्रादि मन्त्र, जपः तथा 
यत साड मन्त्रों के होम पाये जति हैः .उसेः 
राष्ट्‌ भृतः शोर शग्नि भूतानां च्चादि होम हैऽ"से 
शछभ्यातान' कते है यह लौकिक वैदिक दोनों प्रकार 
फे कमाङ्ग दै । दोनों श्रकार के क्म फल समृद्धि 
निमित्त कयि जाते है न कि केवत वैदिकिक्महीं 
निमित्तक किये जाते है अतः जपादिष्ोम सो 
श्नौर वैदिक दोनों में कर्तव्य है | 

सं०--क्त पूवं पक्त का समाधान किया जाता है । 
होमास्तु व्यवतिष्ठेरक्नावनीयसंयागोत्‌ ॥२६॥ 


प०,क्र०--( तु ) शब्द पूर्वपत्त के हटाने को श्राया है ( होमाः ) 
याग ( व्यवतिष्ठेरन ) वैदिके कर्मो मेही कर्तव्य, है 
क्योकि { आहवनीय संयोगात ) वैदिक कर्म॑तथा 


२६६. ` मीमांसादर्शनम्‌ 


प० क्र०>( तु )-शषदं पूर्वं पत्त सूचक हैः( ष्टिः?) छ्चश्व मति 
ग्रह दैतुक इष्टि बिथान ( लोकिके ) सांसारिक च्रश्व 
परति ग्रह मे भी ( स्यात्‌ ) दोती दै स्योकि. (दापात्‌ ) 
अरतिबरह मे दोष बतलाया गया है ( दि). रौर 
( कैदिके ) वैदिक अश्व प्रतिप्रह मे (शास्त्रात्‌ ) 
शाञ्च सिद्ध होने के कार्ण (न दोपः स्यात्‌) 
दोष नदीं ह। 
भाग~ज्योविष्ठोम.याग में गौ च्रथवा शश्व की दकिणा का 
नियम है यदि वैदिक श्श्व प्रधित्रह में दोषदोता तो 
अश्व की द्तिणा कौ बिधि न पादं जाती -परन्तु 
विधान पाये जाने से दोष नही किन्तुः लौकिक 
लौकिक अश्व प्रति ग्रह मेदी दोष है अतः इस दोष 
परिहारार्थं ही वारुणी इष्टिः विधान क्री. दै वह 
लौकिक मेदी. करना. चाहिये बेदिक.मे नदी , स्योंकि 
\ “वरुणो वा: एतं गृहणाति योऽश्वं प्रति गृणातिः 
| श्रथात्‌ अश्वदान लेने बाले-को जलोदर हो जाता है 
\. अरतः-यह्‌ कहा गया कि धयायतोऽश्वानः भरति. गृहणी 
। = वारुणान्‌ चतुष्कं पाल्लान्‌, निर्वपेत्‌ ।* 
संपू स करते. दै । प 


र्थवादो वाभ्ठुपयातात्तस्माघनज्ञ प्रतीयेत ॥२६९॥ 
प० क्र०--( वा ) पूर्वपद्‌ निघत्यर्थं आया है (शर्थवादः) श्रश्व 
। भरति थह से रोग होने की निति के लिये 

क्त इष्टि है यह्‌ श्ूर्थवाद दै कारण कि ( ्नुपः 
पातात्‌.) + अश्व महम. कोष्प्राप नदी श्त 
( ज्ञे) जिस यज्ञ मै५अश्व ददा की विधि). 






-रेध्ट - मीमांसादर्शनम्‌ 

-प० क०--( सा ) उक्त इष्टि (शर्त्विजे) यजभान.कौ ( स्यात्‌) 
करना चाष्िये क्योकि ( लिद्नात्‌ ) भमा्णो से एेसा 
ही भिलता दै । 

मा०--उपक्रम वाक्य से दाता कोहरी बह इष्टि कत्तव्य है 
उसका श्रनुसरण श्रसंहारस्थ “भ्रति गृदणीयात्‌ 
पद्‌ का श्रति भाहयेत्तः अर्थं करने से ही वनता है 
परन्तु च्रनुसरण श्चाव्रश्यक ३ तव दही उस प्रति 
गृहणींयात् "पद्‌ का श्रति प्रहयेतः र्थ करे तो प्रति 
गृहीता स उस इष्टि की सिद्धि नदीं `दोती। श्रत 
श्रश्व भ्रति गृहीता ऋत्विजो को वह्‌ इष्टि नदीं 

| करनी चाहिये किन्तु यजमान को दी कर्तव्य ह । 

-सं०-- वैदिक सोमपान मे "वमनः होने पर सोमेन्द्री इष्टि 
करना चादिये। 

पानव्याफर्च तदत्‌ ॥ ३२॥ 

-प० क्र०--( च ) तथा ( तद्वत्‌ ) अश्वदान इष्टि निभित्त है 
उसी भ्रकार ( पानव्यापत्‌.) सोमपान वमन भी. 
इष्टि का निभित्तिहै। 

-भाग-जो उक्त वाक्य में इष्टि का विधान पाया जाता है बह 
किसी रोग विशेष के निमित्त पीत. सोस के वमन 
हो जाने पर कन्तेन्य दै न कि वैदिक रीत्याटुसार 
पिये सोम के वमन द्यो जाने पर करना है} 

-सं०- इसका समाधान करते हं । 


` दोषास्‌, वैदिके स्याद्थद्धि लौकिके न दोषः 
नस्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


मीमुसुादरशानम्‌- .: 


होता श्रौर सामान्य शब्द से विशेप का र्द; 
न्यथा दै। अतः वह सामान्य इष्टि है. ऋत्विक 
श्नौर यजमान दोनों को करनी योभ्यदै। नकि 
केवल यजमान को दी, 

..सं०--इसका समाधान किया जाता है । 
स्थानिनो वा तदथत्वात्‌ ॥ ३५॥ 


प० क्र०--( वा ) पूर्वपन्त फे दटाने कों प्रयोग क्रिया गयां है 
( स्वामिनः ) यजमान को बह इष्टि करनी चाहिये 
क्योकि ( तदर्थत्वात्‌ ) वह क्म फल का भोगे 
वाल्षादै 
भा०--ऋर्विक केवल यज्ञ फ कराने घलि दै न फि उसके फल 
मोक्ता है । अतएव उनके वमन से ज्ञ कं नष्ट होमे 
की सम्भाग्रना नहीं परन्तु यजमान श्रन्य यज्ञाङ्ग के 
समान वह्‌ भी एक अंगद परन्तु यहां "पानक 
श्रथ पीकर पचाना हं यदि यजमान पीकर न पचाबे 
श्रौर वसन करद तो यज्ञ चंग भेण होेना शक्य दै 
इसी "यन्न की भंगता को दूर करने को वह्‌ इष्टि 
कर्तज्य हे अत्तः इष्टि यजमान करे ऋस्विक नहीं । 
सं०~-उक्तारथं मे लक्तणए दिखाति दै । 
लिंग दशंनाच ॥ ३६ ॥ 
प१०.क्०--( च.) श्रौर ( लिङ्धद्श॑नाव ) हिंग ॐ मिलने से वहं 
`, अर्थसिद्ध ्येतादै। । 
भा९--सोम पीयेन व्यध्यते यः सोमं वमतिः सोम पीकर वमन 
क्तौ के यज्ञ विशु दो जाता दै । यहां छंग.भेगः ` 


२३०२ मौमांसाद्र्शनम्‌- 


पुरोडाश रूप हवि से श्रनु्ठ पर्व परिभाए दो टको 
छो काट कर याग का विधान है । 

भा०्--द्ि्हीषिपोऽवयति' वाक्य के श्नुसार ग्नि मे दवन कः 
निमित्त दो अवदान करना चाहिये एक गू के 
सापके परिमाण में पुरोडाश कदा भाग करकं 
हवन करना ठीक है श्रौर शेप 'सखिष्ट छृत्‌! काया कं 
लिये बचा रखना ादिये सव का दवन करना 
ठीक नहीं| 

सं०--दइसमे च्राशंका करते है। 

इषायो षा तद्थ॑स्वात्‌ ॥२६॥ 

८० क्०-( वा) च्राशंका सुचना श्राया है (उपायः } 
िर्दविषः शब्द्‌ से हवन का नियम कष्य गया दै 
श्विरयदान' से हवन नदीं करना चाद्ये कारण कि 
( तवर्थत्वात् ) सब पुरोडाश हवनार्थं दे । 

भा०्~-्ाग्नेयः घाक्य से कृत्स्न पुरोडाश का होम पाया जाता 
है उसफे भाग विशेष का हवन करने से वह नदीं 
वन सकता श्रौर शद्व्हविषः? वाक्य को उपाय 
विधान करने बाला होने से उसका संकोच नहीं 
मान सकते ओौर जब तक पुरोडाश दै तब तक 
होने मे कोर वाधा नदीं क्योकि वह्‌ हवन कार्यं का 
प्रयोजक है रतः सिद्धै कि कृत्स्न पुरोडाश का 
हषन होना चाहिये नकि भाग विष का । 

सं०्-शंका का समाधान करते हैँ । 


` कतत्वान्नु कमणः संक्रतस्थादुदरव्यस्य श॒णभूत- 
स्वात्‌ ।॥४०॥ 


द्ध ' र पसीनिरीदिनम्‌- 


` अप्रयोजकत्वादेकेस्मालियेरन्देषस्य शंणमूत- 
` त्वात्‌ ॥४२॥ 


प॑० क्०-( एकस्यात्‌ ) एक हवि द्वारा ( क्रियेरन्‌ ) "स्विष्टकृत 
शेष कर्म कर्तव्य है तीनो हवियों में से. नदीं 
{ शेषध्य ) शेष कर्मो.के लिये ( गुणभतत्वात्‌ ) 
शुण भत दने से ( अप्रयांजेकत्वात ) वह्‌ उनके ॥ 
` वार धार करतेष्यता का प्रयोजक नदीं । (0 
-भा०--शेष याहुति मे साधन होने के कारण कर्म के छंगद्े 
छर कर्म का पुनः श्नुष्ठान न दोने से “शेषात्‌ 
` सवषटकरते समवय्ति बाक्य के साथ कोर विरोध 
नहीं त्राता क्योकि वह्‌ शेष दधिः से सिवष्टकृत श्रादि 
कर्मो के लिये अवदान विधान दै जो एक शेष हविः 
द्वारकरनेपरमभी दो संता दै अतः. तीनो शेष 
हबियों से स्विष्टकृतं रादि कर्म करने योग्य नदीं 

किन्तु तीनों के वीच किसी एक से कत्तैन्यं है । , 

-सं०--अव उक्तार्थं मे हेतु देते दै। 
स॑स्छतः त्वा ॥ ४३ ॥ 

पण क०-+( च ) तथा ( सं छरतैस्वाच्च \ एक वार उस करं के 
ह्यन से भीप्रधानं हविः संस्छत री'जोती दै ~ 
-भा०-- सिषक्त ' आदि संस्कारं कर्म हे षह असिद्ध हवि कों 
"` सिद्ध करे सक्ते किंसिद्धकोश्यौर नसिद्धका 
पुनः" संस्कार लाभदायक होमे से“ भावश्यषफीयदी 
दै" -ए ` बोर `संसकरिः तीनों हंियो केवीच किसी 
एक शेष हविः फ वदनि सेमी दो .सकतादहै 


३०६; 


मीसांसाद्श्तिम्‌~ ` 

यद इस श्र्थं सिद्धि मे लिङ्ध है। यदि श्वाग्नेयः 
शादि तीनों श्राहुतिर्यो किसी एक हविः से शिष्टकृत 
शमादि कर्म फिये जाने मने जति तो दो बार ` सचत 
शब्द्‌ का प्रयोग न होता क्थोकिं यह श्रथ लाभः 
'सकृतः शब्दसे दी हुश्ना है परम्वु ठेसा न करक 
सत्‌ “संछृत्‌" इस भोति वार वार प्रयोग दोता-है- 
श्रतः सिद्ध दै कि रक्त कर्मं को एक. हवि से. नहीं 
किन्तु तीनों हवियौं हयारा किया जाना चाहिये । 4 


सं०--उन तीनों हवि मे एक हवि कौनसी ३ । 


एकस्माचेवयाथाकाम्थमविशेषात्‌ ॥४६॥ 


१० ऋ०--( चेत्‌ ) यदि ( एकस्मात्‌ ) एक हविः पक है तोः 


(यथा कामी ) सच्छा से किसी एक हवि से उक्त 
कर्म का श्रवदान कर क्योकि ( अधिशेषात्‌ ) वह्‌ 
तीनों हविं समान द । । 


-भा०--तीनों हविरो प्रधान होने से समान है मन्म भी 


किसी का शष्ट अथतां किसी को निकृ, संसृत ` 
थवा अससछृत नदीं बतलाया । चत्त: एक विशेष 
कर्मं का ज्ञान नीं हो सकता परन्तु बाक्य मे “एकः 
पद्‌ का प्रयोग क्रिया गयां है उक्त दशा मे विना दद 
नियम के एक का निश्वय नदीं किया जा सकता 
श्नौर षिशेपकर जव कर्म खेच्छा पर है तोः. उसमें 
` नियम भी ज्ागू नदीं होता 


सं%-पूदं पत्त का समाधान यह है । | 


खल्यादापूरवकालत्वात्‌ ॥४७॥ - 


दण्द मीमासादशनम्‌- 
सं०--दस श्रथ मे हेषु पेते है । 
ततछंस्तबाचच ॥ ४६॥ 


१० ऋ०-( च } श्नौर ( तत्सस्तवात्‌ ) पुरोडाश दान दक्षिणा के 
नाम से सतुति करने फे निमित्त बह कर्म सिद्ध होता द। 

भा०-एषा वै दशं पूरण मासयोद्तिणा' पुरोडाश का देना. 
दशपू की दक्षिणा है चतः षट्‌ स्तुत्य दै। यदि 
पुरोडाश खाने के तिये दिया गया हेता ते ५ 
दरति समान स्तुत्य न दोता द्रण का 
परिक्रयार्थं सर्वं सिद्ध है चतः पुरोडाश दरण 
समान क्रयार्थ है रक्षणार्थं नही । , 


सं०--दसमे समाधान पत्त उठते है । 
म्ताथो वा द्रष्ये समत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

प० क०-( वा ) पूर्वपत्त के निरूपण करते को श्राया है 
( भक्ता्थः) पुरोडाश भक्षणार्थं ही है न कि परिकरम 
निमित्त क्योकि (द्रव्ये) उस पुरोडाश द्रव्य मेँ 
( समत्वात्‌ ) यजमान श्रौर छर्जिँं का समान 
श्रधिकार दै। ९ 

भा०-भाव यह दै पूर्वोक्त घाक्य्र मे जलपानके.लिये पुरोडाश रगो 
देना कथन क्रिया गया है न कि परिक्रया्थं | 


सं०-पुरोडाश दान रूप दकिणा फे नाम से की गई सतुति का 
समाधान है । 


व्यादेशाहमनसस्दतिः; ॥ ५९॥ 


अथ तृ्तयाऽध्याय पचमः पाद 
प्राभ्यत । 


सं०--उपांश॒ यज्ञ मे धरुवा पात्र मे वच भज्य द्वार चष्ट छत्‌ 
कर्मो की छकर्तग्यता कथन मे पूर्वं पत्त करते है । 


छउयाश्च सवं संयोगात्‌ ॥१॥ 


प० क्र०-( ्मञ्यात्‌ ) धरुवा पात्र में शेप श्राज्य से (च) 
मौर स्विष्टकृत करना चा्दिये क्रयोकि ( सर्वरंयोः 
गात्‌ ) उक्तं कमं निमित्त सब हवियों फे अवदान का 
पिधान मिलता दै। 

मा०-^सरवेभ्यो हविभ्यः सम व्यति" इस वाक्य से खिष्टकत्‌ 
शादि कमे ॐ निमित्त सव हियं से काटे इस“ 
स्विष्टकृत्‌ आदि कर्मो के तिये अवदान र 
करने वाले वाक्व मे सब हविर्यो से काटना कष 

* गया ह श्रार्नेय पुरोडाश चादि के समान उपा 
याज के थनन्तर शेष वचा ध्रौब धृत भी सब दविथों . 
के भीतर है भतः पुरोडाश आदि के समान उससे 

'सिष्ट छत्‌ रादि कम॑ कर्तव्य है नदीं करमे 
योग्य नहीं 


२१२ मीमांसाद्रंनम्‌- 
सं०-उक्त शर्धं सिद्धि से च्न्य दतु देते है। 
श्ाज्ये च दृशेनात्‌ स्विटक्रदथेवादस्य ॥ ४ ॥ 

० ऋ०-{ च ) श्रौर ( श्राज्यै ) प्रौव धृत से भी (स्विष्टकृत) 
स्विष्टकृत; आदि कर्म करने चाहिये क्योकि (श्रर्थः 
बादश्य ) उसका समर्थक ्र्थवाद्‌ वाक्य (दर्शनात्‌) 
मिलता ह । 

मा०-म्रधान श्राहुति के पश्चात्‌ खिष्टङृत आ्राहुति श्ादि$ 
क्म करते योग्य होने पर प्रत्यभि धारण "कदां गयां 
रै श्रतएब प्रसारित दाता हे किध्रीवघृतसेभी 
सरिष्ट कृत आहुति श्रादि क्म करने चाहिये । 
सं°-पूर्वपत्त का समथेम करते है । 


चशेषत्वास येव॑स्यात्सवोदानादशेषता ॥ ५ ॥ 


१० कऋ०-( तु ) पूर्वपकत के हटाने को श्राया है (न, एवं, स्यात्‌} - 
खिष्ट कृत्‌ आदि कमो मे घ्रोब घृत से .श्चवदान 
नही हा सकता कारण कि ( श्रश्षत्वात्‌ ) वर्ह 
उपांशु याज शेष नहीं ( सवोदानात्‌ ) ,उपांशु याजं 
से ध्रु पात्र से जितना धून गृहण करने योग्य था 
उस सवका हवन हो चुकने पर ( श्रशेषता ) उपांशु ९ 
याज के श्वी" कारोषनरहनासिद्धदहै। '. 2 

मा०~श्वतुरवन्तं जुदोति' उपांशु यज्ञ में धवा पचसे चारं 
वदान घी लेकर होम करे इस वाक्य से ध्रौवं 
श्राज्य मे उरपाश्‌ याज फे चार ्नवदान है रौर उन 
चारो का उपांशु से हवन हो जाता शेष धुत न रहे 
कि जिसके संारार्थं स्विष्ट कृत श्रादि कर्म किमि 


2३१४ भीमासादर्शनम्‌- 


भा० उपांशु याज्ञ के निमित्त लियं गथे उत्तने धृत से जो 
“जुष्टः मे कतिया गया है श्वतुवत्तं जुहोति, इस बाकष्यसे 
चार श्रवदान करे परन्तु सका कर देने से शेष 
कुं नदीं रहता । यदि निर्शेप हो जावे गे खिष्ट 
छत च्रादि क्म का होना श्रसम्भव है रतः सिद्ध 
हुमा फि उपांशु याज के पीले धौव धृत से वहु कमं 
नदीं करना चा्धिमे। 

सं°-उकार्थं मे श्राशंक्रा दातो है। ^ 

वमसरदिति चेन्‌ ॥२८॥ 

य° क०--( चमसवत्‌ ) देनद्र वायव चमस मे रहण किये गये 

सोम काश्चग्नि कं उद्श्य से देवन जिस प्रकार 

होता है उसी भांति वियु के उदेश्य से जुहु निमित्त 

भ्रहीत धृत से भो स्विष्टकृत रादि कर्मं होने चािये 

( चत्‌) यदि ( इति ) एसा कहा जावे तो ठीक नह .. 

'भा०~-जेते अन्य के निमित्त से गृहीत सोम का अन्यके 
निभित्त दवन किया जाता हे उसी प्रकार उपांशु के 
उदेश्य से प्रहण हाने पर भी जुहुकं घत से सििष्ट 
कृत च्रादि करम कर्तव्य है । 

-सं०-श्शंका का समाधान करते है । 


म चोद्नाविरोधाद्दधिःप्रक्षल्पनाच्च ॥ & ॥ 


१० क्र०--( न ) यह कथन ठीक नदीं क्योंकि '( "चोदनां विरो 
धात्र ) ठेसा मानने से उसका षधि बाक्षय से बिरोध 
होने से ( च ) चौर ( हविः भरकल्पनात्‌ ) एेनद्र वायवं 
गरदणाति वाक्य से केवल हवि कल्पना `मिपी दै । 
दवन संयान ॥ 412. ४ 


1 


र 


२९६ मीमांसादशंनम्‌- 


ध्रपा पात्र का धृत १ उससे उतत बाक्थ की प्रवृत्ति 
न होने से छिष्कृत आदि कर्म कर्तव्य नहीं| 


सं०~-श्रच दृतीय सूत्र मे निरूपित हेतुका निराकरण करते 4 
जातिविशेषात्परय्‌ ॥ ११॥ 


प० क्र०--( परं ) प्रायणीय नामक इष्टि म आदित्य चरु के: 
पास (समवध्वततिः शब्दे का प्रयोग पाया जाता द 
बह (जाति भिशेपातत्‌, भात शौर घी सम्बन्धी जाति“ 
विशेष के श्नभिप्राय बश है। 

भा०-प्रकृति याग मे अनेक चाहुतियां प्रधान श्राहुति के 
पश्चात्‌ सिष्टकरत श्रादि कर्मो" से संस्कार के योग्य 
हे श्नौर प्रकृति मे प्रयाग की गह करिया का चिति 
मे अतिदेश के प्रयोजन प्रयोग फिया जाता है उस 
रुपा पात्र घृते स "चिष्ट कृत्‌ ध्चादि कर्मोकी 
कन्त॑व्यता मे प्रमाण नहीं अतः वह लक्ण के 
आधार पर्‌ उपाशु याज कं पश्चात्‌ शेप प्रू.च पात्रस्थं 
घृत उस कर्मं का क्त्य समीचीन है । । 


सं°- चतुर्थ सूर फे हेतु का समाधान करते है । 
छन्त्यमरेकाथे ॥ १२॥ 


पण क०-( अन्त्यं ) श्रौव घृत से सिवष्टङत शादि कमो की 
कर्तव्यता का साधक प्रत्यभि धारण बतलाया गयां 
ष्‌ "अरे कार्य ्ुवापघ्र के रिक्त न दोने से दै 


भा०--उपांशु याज के पश्चात्‌ शेष धौव याज से सिष्टकरत्‌ 
श्रदि कर्मं चकर्ततन्य है । 


इं ` मी्सासादर्शनम्‌- | 

सा०~-श्सौत्रा मरि यज्ञ मे दो प्रकारं फे रह होते ह एक कोः ^ 
प्पयो भह" ( दूध पाच ) दुसरा सोम प्रः (सोमः . 
मरा पात्न ).यह्‌ दोनों परह्‌ पूर्वोक्तं याग में परमात्मा 
निमित हवन शिया जाता हे परन्तु हषन उपयुक्त . 
ग्रहोसेद्यीदोताहैसर्षोसे नदीं यदिस््वांसदीं 
होतात पय एवं साम कूप हति शेप रहत परन्तु 
ग्रहोसे दीोनेसे बह हति शेप नही रह्‌ सकता 
प्रर इसी कारण विष्ट कृत! कर्म भी नदीं दो, 
सक्ते क्योकि शेप हवि संस्थारां ही कर्तव्ये 
पतेः स्विष्टश्ृतादि कर्म॑ 'सौत्रा मशी मे कन्तेन्य योग्य 
नदीं । 

सं°--इस का लक्तण॒ निरूपण करते ६ । 


तदच शेषवचनम्‌ ॥ १५॥ 


प० क्र०-( च ) तथा श्मौर ( रोप वचनात्‌ } प्रह" से हेम 
फे विधान करने वाले वाक्य जो रोष है वद्‌ (तद्वत) 
साकं प्रष्यायीय के समान उङ्क यज्ञ मे 'स्िष्टङ्कत 
रादि कमां की कर्तव्यता का दोत्तफ 

खआग--शेष दविःके संगी उक्तं कमो का संयोग हैिस 
यागे सम्पूण हिः का दम होता श्नौर्‌ जो 
शपम पानं (अरहो) कविना बुं हवि शेषनर्दी 
रुदती, उसमें हवि रोप के सम्बन्धी. वह्‌ कर्म नदं 
हो सकते श्रौर सौत्रामणि' यज्ञम जो हविःका 
क्ये शेष रखना विधि मे है वह्‌ भ्योजनान्तरेके 
निमित्त होने से उस कर्म॑ की अकर्तव्यता का 
शरयोजक नहीं अथात्‌ दूध त्था सोभदोनो प्रकार 


-३२०  मीमाप्तादर्शनम्‌- 
-सं०--उक्त पक्त का समाधान करते है । 
अविभागा शेषस्य सवोन्प्स्यवरिष्टत्वात ॥१७॥ 


"प० क०-( तु ) पूर्वं पक्त फे हटाने कौ प्रयोग किया गया दै 
( शेषस्य ) हविः त्यागानन्तर कचा शेप भाग.वह 
( श्रति भागात्‌ ) परस्पर इं भेद नदीं कयोकि' 
( सरन्‌ भ्रति ) सव प्रधान कर्मो मे । ( धरविरिष्टम 
त्वात्‌ ) पुरोडाश रूप हवि समान है । ^ 
. भाण पच्चपि ह्‌ प्रधान कर्मा की कल्पना रथन्तरादिं सामां 
के भेष से स्तोत्र ाभेद्‌ होने फे कारण स्तुति करनं 
योग्य परमात्मा का मेद्‌ भान कर करली गह है 
परन्तु चस्तुतः आहुति मेद से भी कर्म का भद्‌ नदीं 
हो सकता क्योकि इन्द्र देवता शौर आहति हवि 
सब समान है चतः श्राहुति फे पश्चात्‌ षचा हवि 
वह्‌ भी समान ही हृश्ना । विशेप कर मे का कोई 
भयोजक नहीं इसकिये भेद होने पर बार-बार 
सिष्टक्त्‌ श्रादि कमं होना भी श्रसम्भव दै शरतः 
उक्त इष्टि मे सम्पूणं शेष माग से एक ही नार वह 
- कम करना चादिये अनेक बार नहीं # 
` -सं०--े्द्रवायवः परह्‌ मे ्ाहूति देने के पश्वात्‌ शेष सोम 
ग षार भक्तण को कदे है । ५" ५ 


` रेन्द्रधायवे तु वंनात्पतिकर्म भचतस्यात्‌ ॥१८॥ ` 






- प० ऋ०--( तु ) विलक्तणःर्भं सूचक है ( एन्द्रवायते ) रेन 
` वायव संज्ञक पारं ( भति कर्म ) प्रति श्राहुवि.रूप 





# सृत, एके चर को श्रीर श्रसकृत श्रनेकब.र शतो कते है 


२२१ ` भीसांसादशेनम्‌- 


प० क--( वा ) पूर्व पक्त परिहार के निमित्त. भयोगे 
( स्यात्‌ ) सोसो का शेष भक्तण होना" ( अन्यादृशं 
नात्‌ ) तस्सम्बन्धी रमण का विधान होने से। 


भभ--चारों ओर परिक्रमण कर ( भाविक ) सोम का भक्षण 
एवं उससे वृप्चि होकर यँ बेदी के बीचमे ्रएठया 
संज्ञकरेखाकी ददिण शरोर रह कर चकर प 
चमसो को स्थापन करे इस भकार की विधिसेसीः 
मन्तण के श्चंग भ्रमण तथा मक्तण के पञ्चात्‌ चमस“ 
पात्रँ का शकर पर रखने का विधान रै वह सब 
सोमो के भक्षण मे प्रमाण हे। यदि सव सोमः 
छरभद्य होते तो श्रमण शआ्रादि फे विधायक पाक 
विशेष के क्षण का विधान न होता परन्तु उसके. 
विधान से उक्त याग मं शेष सोम भक्षण अवश्य, 
होना चाहिये श्रः सव शेप साम भद्यदहं। , ; 


सं°-“स्वतः परिहारं वाक्य मे केवल भ्रमण का ही विधानः 
है नकि साम मन्तशकामी। 


धचनानि त्यपूवत्वात्तश्याययथोपदेशं स्थुः ।॥२१॥ 


प० कण्-पुः रशा के दूर करने को प्रयोग किया है. 
( वचनानि ) सवैतः परिदारं वचन भ्रमण. आदि 
चिशिष्ट भक्तण विधायक दोने पर { अपूर्वत्वात्‌ ) 
च्पूवं ्रथ॑द। 
~~~ 
# सवतः परिहारं परिहार यारिविनं भच्यति भक्तिता भ्यापितां 
ध्वश्मसतान्‌ दक्तिणा स्थान सोऽवक्म्बे सादयति । 


१२४ मीमासादर्शनम्‌- 


संदष्ट चमसः आदि दश पार्तोमे उद्गा चमस नामक 
पात्र विशेष भें सुत्रहमस्य' सदत उद्गाता रादि चार 
ऋत्विज फरक शेष सोम का भक्त कथन करे । ` 


उदुगातुचमसमेकः भ्र विसंथोगात्‌ ॥ २३॥ 


प० ऋ०--(उदूगाद्‌ चमस) इटूगादर चमस नामक पात्र मे वचा , 
सोम का (णकः) इद्धाताद्ी मश्‌ करे क्यो 
( श्रुतियागात्‌ ) उस चमस कं साथ उदूगद्‌ शं 
का सम्बन्ध है । । 

भा०--यतः वाक्य मे उदगा षद्‌ आथा हे वहं श्रसुष्ठन्‌ 
भेद से किया गया ह शरीर उगदीथ-गान कत्ता ऋतिक ' 
विशेष म उद्गा शब्द रूढि है श्रतः अन्य सव . 
ऋत्विकों को नौ खाना चाद्ये अतः बह भक्तण 
केवत उद्गाता करे । 

सं०--परथम प्त फा खण्डन करते है ध 

वै वा सुवसंयोगात्‌ ॥ २४॥ 

१० ०-( वा ) पूवप के दूर करमे को पदा गया (स्वे) 
पात्र मे सब छत्विजों को शेष सोम भकण करना 
ठीक है ( सर्वं संयोगात्‌ ) सदे घाचक बहु र, क 
उस पात्र से सम्बन्ध है | | 

भा०--यदि कवक्त एक उद्गाता को ही सोम भक्शवः 
जाता तो उस वाक्य मे वहु वचन प्रयोग असंग है । 
श्र शरनुष्ठान भेद से कत्पित्त बहु वचन समर्थेन मे 
कषठिन है परन्तु घहु बचन से सव का सम्बन्ध वनता 
द अतः उक्त पा मेँ सव तिजं फो शोष सोप 
भरण करना यदी शरेष्ठ पर्‌ दै। 


३९8 सीसासादर्शनम्‌- 


करने से उद्गाता दता है वैसे तो सव ही सास गान 
करते है प्रतः उदूगात्र चमत से उद्गाता, प्रस्ताताः 
भ्रति हत्त चौर सु्रह्मण्य चाये को होम भक 
करना यह्‌ सिद्धान्त है । 
सं०--"परि योजन" नामक पात्र में आवस्तुत संज्ञक ऋस्विक 
का किया हु्रा शेष सोम भक्तणए के किये क, 
स्थापित्त करते है । ४ 
ग्राषस्तुतो भक्तो न निद्यतेऽनाम्नानात्‌ ॥२७॥ 


प० ऋ०-( मावस्तुतः ) श्रावस्तुत' संज्ञक ऋत्विक का किया 
( भक्त ) (्दारियोजन' संज्ञक पात्र में अवशिष्ट सोम 
का मक्तण ( न विद्यते ) नदीं होता क्योकि ( अना- 
स्नानात्‌ ) उस पात्र मे उसके भक्तण का त्रिघान 
नहीं सिलता । 


भा०--धराप्रसतुत्‌' चमसी नदीं रौर उस चास्य में चमस्तियों 
का भक्षण कहा गण है जेसे यथा चसस मन्यांश्च- 
यसाम्‌ चमसिनो भक्तथन्तिः इससे प्रमाणित होता 
हे कि श्रचमसी होने से भावस्तुत्‌ के भकतण की वह्‌ 
विधि नहीं हे रोर जिसका विधि विधान नदी, अतः 
उस कथित पात्र के शेष सोम भक्षण के योग्य नदीं । ^ 
इसलिये यही मानना ठीक दे कि वह सर्वथा 
छरमकच्य है । 

सं°-इस पूर्वपक्त का समाधान किया जाता है । " 


 मारिलि भट्केवल सतीन ही भक करं ठेखा मानते है कयोकषि 
(सक्तः नामक मण्डप से सुह्मस्य जा नदीं स्ता । 


+~ 


सीमांसाद्र्शनम्‌- 
विधान है उन्दी का सर्वं शब्द से. परामर्शं करके 
्ारिथोजनः' संज्ञक पात्र के प्रति इच्छुक वतलया 
है । चमसी चमसी सव का नहीं! अत्तः सिद्ध 
हुश्ा कि श्रचमसी होने से दारियोजन पात्र भें 
भावस्तु को सोम का भक्षण नदीं दो सकता । . 


नी 


स०्-- दस आर्यका का समाधान कर्तं ६ । 


वरवैषां तु विधित्वास्तद्थौ चमरसिम्‌ तिः ॥३०॥ 
प० ऋ०-- "तु" शब्द्‌ आश्यंका निवारण के लिय है ( सवेषां ) 


चमसी; श्ररमसी) सव ऋत्विजो का सर्वः शब्द्‌ 
“सर्व से रहण दै ( निधित्वात्‌ ) दारियोजन पात्र 
मे सवभक्तण का विधान हं ( चमसिंश्रुतिः) वं 
वाक्य में चमसियों का अरहण ह (तदथा) उस 
पात्र की प्रशंसा के लिये है । 


भा०--च्न्य चमसां को तो ष्वमसिः ष्विकि यथा चमस 


सं““वपद्कार' को भक्त का निमित्त कहते है ! , 


भक्तए करते दै ओर हारियोजन रेखा सुन्दर श्रौर 
प्रशंसनीय पात्रं कि इसके भरणं की चमसी; 
अचमसी सथ लिप्सा करते है अतः यह प्रशंसा है 
कल्पना नहीं । विशेषकर केवल चमसियों के ग्रहण 
से प्रशंसा लाम नटीं हो सकता। अतः श्रन््र 
ऋस्विजों ॐ समान '्रावसतुत' ऋत्विक्‌ को-मी उक्त 
पात्र सें मक्तण करना चाहिये । ४ 


{ 


वषटकाराच भक्तयेत्‌ ॥२१॥ 


` प° ऋ०--( च ) तथा ( वषटृक्रारात्‌ ) वषट्कार करने कते 


( मततत ) दोला शेष सोम का.पूवं मक्तण.करे । 


॥।१ 


३३० ` सीमांसादर्शनम्‌- 


-भा०-~ चमस से वाहर ग्रहो मे होता के साम भक्तण का निमित्तं 
चष्टकरार च्मौर चमस मे भक्तण का निमित्त उसका 
चमसपन है शरततः दोनों वाक्य ज्यवस्थित हो जाति दै 
चछरोर इसी कारण चमस पात्रों मे वपरकत्तौ श्रादि 
साम भक्त्ण का निमित्त चमसित्व हे वपटकार 
श्मादिनदीं। 


-सं<- पूव॑पत्च का समाधान कते हे । 


स्याद्राकारण मावादनिदशश्चमसानां फलु स्तद- 
चनत्वात्‌ | २४ ॥ 


` प० क्र०-( या ) पूर्व पक्त फे खंडन के लिये श्राया ३ । (स्यत) 
बष्टकारादि भी चमसों के भक्त मे निमित्त 
क्योकि ( कारण भावात्‌ ) वहं कारण रूप कटै गए 
चनौर ( चमसानां ) चमेस भक्त भे ( कतुः } 
चमसिथों का ( यनिदँशः ) निमित्त श्प से कथन न 
मिलने से ( तद्वचनत्वात्‌ ) यथाचमसं चाक्य सव 
चमसियों फे भक्तण का विधान करता है शौर अन्य 
का निधर्तक भी नषींहै। 


भा०--दाता तथा अध्वयु का क्रिया चमसोँके भक्तण म 
चससी होने के ` समान वपट्कार एवं होम. अर्दि 

, का कत्ता होना भी निमित्त ही दै अथवा वषट्‌ कती 
 ्रादिको का वषट्कार श्मादि निमित्तक चोमसों 


म साम भक्तण दाता है श्रौरः यही मानना, समी 
 चीनभीदै 


` -सं०--उकतार्थं मे लक्तण करते है । 


२३२ मीमांसादर्शनम्‌ 


देता ३ यह क्रिया श्रति सनिहित की है च्रौर उसी 

होता के भक्षण विषयक है! इसलिये एक पात्र मे 

सोम भक्तण शरध्वयुं को करना चाये दता को नदीं ॥ 
सं०--इसका समाधान करते ह । 


होता वा भन््रवणौत्‌ । २७॥ 

प० कऋ०--( वा ) पूर्वं पच के टन को राया है ( दता ) श्च 9 
को पूं भन्तण कर्तव्य है कारण करि ( मन्व वशौत्‌ #. 
वदोंमेरेसादहीहे। 

भा०~"होतुश्चिति, पूव हविर मात” इस मन्त्र से तो दता 
ॐ पूवं शेप हविः मक्तण कोई न करे अतः द्योता को 
शोष हिः का मकण बतलाया गया ह अतः इस 
समीचीन प्त से यह सार निकलता है कि एक पात्र 
ओ नेक ऋसि को भक्षण करना परन्तु सन से 
प्रथम ष्टोता' को भक्तण करना चाहिये श्ध्वयु 
को नदीं) 

सं०--इसमे हेतु देते है । 

दचना्च ।॥ २८॥ 

प० कऋ०--( च ) श्रौर्‌ ( वचनात्‌ ) वाक्य विशेष से भी कथितः 
चरथं क्ी पुष्टि होती दै । | 

भ०-वपटकनु : प्रथम सत्तः” इस वाक्य मे होता ( वषट्कार 
कत्त ) का साक्तात्‌ पूवं मक्तण विदिते दै जो सन्निधि 
से नदीं हटाया जा सकता तः सिद्ध दै किएक 
पात्र में अनेक ृलिजों को सोम मक्तण करते 
समय पिले ह्येता कौ दही 'सोम' भक्षण करना 
वाहये चध्वयुः को नदीं । 


३४ मीमांसादशनम्‌- 


भाण “उपहूत उपहयख' मंत्र मे उप" उपसर्ग के साथ (हेज) 
धातु प्रयोग किया गय ह उससे (पहन स्पष्ट 
पाया जाता है च्रौर इसी कास्णसंत्र क्रा चिनियाग 
भी करिया गया है त्रत: सोम भकतण कं निमित्त उस; 
मंत्र म श्नुज्ञापन कर जेना ठक द । किसी लौकिक 
वाक्य से नहीं । त 

सं०--अनुज्ञा फे समान प्रति वचनकाभी वेदिकं वाक्यसे 
होना निरूपण करते है । 


तघ्राधौत्परतिवचनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


प० क्र०-( तत्र) वेद्‌ मंत्र से ( प्रति बचन ) उसका उत्तर 
(अर्थात्‌) भर्थं से वेद्‌ मंत्र द्वारा होना पाया 
जाता टहे। 

भाग-जव किसी को बलति है तो बह उत्तर भी देतादहीरैफि 
अविगे या नहीं हसी भांति सोम को चु्लाने पर जव 
श्नुत्ञा वद्‌ मंत्र द्वारा होगी तो उसक्रा उत्तरमी 
संत्रद्राराहीहागा प्रतः इसवेदमंत्र में दोनों 
विद्यमान है अर्थात्त “उपहयस्व" से श्रलुकञा श्चौर 
उपहूतः" से उत्तर हाता द्‌ । 

सं०एकर पात्र में अनेक ऋत्विक कक क भक्षण की अुन्ञा 
को कहते है । ^ 


तदरेकपाज्ाणां समवायात्‌ ॥ ४२ ॥ 


प० क०--( तत्‌ ) सोम भक्तण श्रसुज्ञापन{ एक पात्राणं ) एक 
पात्रे मं भन्तणीय ( समवायात्‌ ) इसमें एक चित दहा 
भक्त कन्तैव्य है । 


` ३६६ मीर्मासादशनम्‌- 


यष्टवो, कारणगमात्त ॥४५.॥ 
प० कर-( वा ) पूर्वप्त फे निराकरण ढे किये श्राया है. 
यष्टुः ) याग कत्त यजमान को भक्णीय ( कारण 
गमात्‌ ) याज्या के आगम से भक्तेण निमित्तं "वषट 
कार'काभी श्रागमहै। 

-भा०~ वपदट्‌ कार रूप निभित्त विथमान हुने से यजमानं ब्‌ 
सोम भकेण चरबश्य होना चाहिये दोता फे लिये 
नहीं क्योकि सक्तण दोनों का निमित्त से दै शीर ` 
निमित्त का स्दचारी भी निमित्त होता द्‌। 

-सं०-प्रवरथत्‌ में दृष्टान्त देते है । 
प्रचुत्तत्वाद्परदरध्यानपायः ॥ ४६॥ 

-य० क्र०--( प्रषरस्य ) होता के वर्णी होने का ( श्रनपनयः) 
छरपनय नहीं दाता क्योकि ( भ्रवृत्तसवराते ) वहे प्रवृत्त 
हो चुकता है । 

-आआ०--वरण सी वपट्‌ कार के समान प्रथम्‌ यदि प्रवृत्त ने हाता 
तो याज्या क श्रपनय सं उखका यी अपनय दाता 
पशन्तु भ्रकृत होने से याग समास्ति भिना बीच मे 

उसकी निषि नदीं हो सकती । 

सं०--'कलचमस' को यागार्थं निरूपण करते है । 

फलचमसो नैमित्तिको भच्धिकारः भर तिसं- 
योभात्‌ ॥४ 

-प० ऋ०-( नैमित्तिकः ) सृन्निय चीर वैश्य के किये बनाया ` 

( फलचमसः ) फएलचमस ( मचविकारः ) भक्तेणीय 


स मीमासाद्शेनम्‌~ 
सं०-इसमे देतु देते है । 
होमात्‌ ।॥५६॥ 


प० कर०--( होमात्‌ ) दौम का श्रटुवाद्‌ पाने से वह सिद्धां 
नहीं । 4 

सा०-श्यदान्यौश्वमसान्‌ जुहति भये तस्य दर्भ तरुण फे नोप 
हय जुति" इससे फलचभस याग के लिये पाया. ॥ 
जाता दे अतः सिद्ध है कि फलचमस की श्राहुति | 
दी जाती है यदि उसकी श्राहृत्ति न दी जाती तोः 
श्राति देने से परिले दर्भ सुटि से दिलाना विदित 
न होता । अतः स्त्रिय अथवा वैश्य द्वारा कयि 
यज्ञ मे फलवमस का विधान है वह याग निमित्त दै 
सक्तणाथं नहीं । 

सं°~- इसमे दत दते दै । . 

चमसैस्च तुस्थकालत्वात्‌ ॥५०॥ ` ~ ~ - 

प० क०-( च ) तथा ( चमसैः) चमसो द्वारा ( ल्य काल 
त्वात्‌) फल चमस फे उठाने का एक ही समय होने 
से भी षह प्रमाणित होवा है। 

सा०--पदाऽन्यौश्वमसादु्तयन्ति श्रथैनं चमस शुभयन्तिः 
इस वाक्य मे चन्य चमसौ श्रौर फल चमस श) 
एक ही काल मे श्राहृति देते के क्ये च्छानजतायाै 
अततः पह यागार्थं दै यदिव्हरेसान होतातो- 
अन्य चमसो के साथ उसका "विधान न होता । 
रतः सिद्ध है -करि फल चमस यज्ञ के निमित्त हैन. 
फि भक्एके लिये है। । 


. क 


३४० मीमांसादर्शनम्‌ 


६, द 
सं०-पू्वपत्त का समाधान करते है । 


जाद्यणा घा तुस्यशब्द्स्वात्‌ ॥५३॥ 


प० क्र०-( घा ) पूर्व॑पत्त के निराकरण के लिये श्राया है 
( ब्राह्मणा ) यजमान चमस ॐ लिये अनुप्रसर्प॑णा 
कर्ता बाह्मण दों न कि चृत्रिय क्योकि ( तुल्य शन्द- 
त्वात्‌ ) उसका एकं ब्राह्मण शब्द्‌ से उपन्यास किये 
जाने से ॥ 1 


भा०~-^शतं ब्राह्मणा सोमाम्‌ भक्षयन्ति" इस उपक्रम वाक्य 
मे ९०० घ्राक्षणो का सोम भक्तण निरूपण किया है 
चरतः सिद्ध ह यजमान चमस फे लिये सोम भक्तण 
के निमित्त दश न्रह्मणोंका ही प्रसर्पणं समीचीन 
है क्योकि त्रिय होने से यजमान कां ब्राह्मणों 
साजा नीं तव भी बह विजातित्व याग भूमि से 
बाहर जिया गया है क्थोंकि दीचितत होमे से यजमान 
का चमस ्रादण चमस" कहलाता दै न कि, 
(त्रिय चमस क्योकि यज्ञ दीक्ता फे पश्चात्‌ सव 
वणं के मनुष्य नाह्यण हो जाते है श्रतः दशपेयः 
यज्ञ मँ यजमान चमस के लिये दश का श्रनुपरसर्पण 
फथन टीक्‌ है बह दश बाह्मण होने चाहिये न करि 
स्त्रिय । 


इति श्री. पं० गोकुलचन्द्र दीर्तित ते मीमासा'दर्शने भगवती 
भाषा भाष्ये तृर्तीयाध्याये पंचमः पादः समाप्तः ॥ 


[न 


२४२ मीमांसादर्शन 


रुतौ बाऽदिरक्तसवात्‌ ॥२॥ ` 


प० क्र०--( वा ) पूर्वपक्त निराकसणार्थं श्राया है (परकृतीः) 
दर्श पूणं मास यागो मे ( द्विरुक्त्वात्‌ ) ` हिरक्ति 
प्राप्न होने से। 

भा०-यथ्यपि खदिरादि का ्रप्रकरण पठित होने से प्रतिं ( 
रौर विति दोनों भोति फे यज्ञो से सम्बन्ध होता. 
है इसी कारण यस्य खदिरः सूषः आदि विधि 
वाक्य दर्शपूर्णमास प्रकृति याग भें सूघादि खदि 
रादि दोना चाये । म 

सं०--पुनः पूर्वपत्त करते है । 


तदजं तु धचनप्राप्ते ॥३॥ 


पण.क्र०--( तु ) पूर्वप्त को सुचित करता है ( तद्ज ) चग्रक- 
रण पठित कों छोड कर ( वचन प्राप्ते ) जो. विधि 
पूर्वक ्रकृति याग में होता है उसमें प्रेरक बाक्य की 
प्रवत्तिसेभी।. ६ 

भा०्~्रेरणा करने बले बाक्यों से श्रप्रकरण पठित वाक्य 
शक्ति बाला होता है श्रौर वह निराकांज्ञ भी-दोता है 
इससे प्रवृत्ति भी नदीं होती न्नौर उसके. न "होमे से. 
भ्रति याग से चिङ्तियागमेसखैरश्वादविका.योग 
दोना भी श्रसम्भव.सा दै । अतः ठीक. होने से, 
प्रकृति श्रौर विकृति दोनों मे वह वाक्य.खदिर श्रादि 
का विधायकं दै नकि केषल प्रकृति मे ही षिदहित दै। , 

सं०--उक्त पूर्वपत्त मे.सिद्धान्ती की आशंका यदै । 


दशेनादिति ` चेत्‌ ।(४॥ 


३४४ मीमांसादर्शेनम्‌- 


श्रटुवाद्‌ से छृष्ण लो का हधन विधान करता 8 
नकि कृष्णल हवन नामक प्रयाजों का विधायकं 
इसी कारण बह कृष्ण होम का विधान करता भी ह 
हस श्रथ मे उदादरण नदीं बनता इसलिये प्रकरण 
सहित वाक्य केषल प्रफति याग में खदिरस्र विधाः 
यक नहीं किन्तु प्रकृति श्रौर विकृति दोनों यज्ञो प 
मानने चाहिये । 


सं०-चिद्धान्ती की पुनः आशंका | 


उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥ ६॥ 


प० कऋ०--( उत्यत्िः ) विधि वाक्य पूर्वक सम्पूणं धर्मो 
प्रकृति याग से साक्तात्‌ स्वाभाविक सम्बन्ध होने 
(चेत्‌ ) यदि ( इति ) मौना जावे तो श्रसमीवीन दै 


भा०- यद्यपि खदिरत्व धर्म श्भ्रकण॒ पठित विधि बक्यिसं 
विदित है तथापि उनका प्रकृति विकृति दने 
साधारण विधान नदीं माने जा सकते श्रौर जब उन 
के समभ।व ही नहीं तो समान सम्बन्ध कैसे घने 
सक्ता है । अतएव विदित धर्मो का प्रकृति याग 
से साक्तात्‌ सम्बन्ध होना सम्भव है विकृति याग 
से साथ नदय । अवः प्रकृति ओर विङृति- याग 
दानोंसा धारण निदिरत्य ॐ विधान करने बाहे 
नही, केवल प्रकृति यागमेदीहै। 


सं०-इस पूर्वं पत्त का यह समाधान दे। 
न तुर्यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


२४६ मीमांसादर्शनम्‌- 


प्रकरणएविशेषात्त विद्रुतो विरोषि स्यात्‌ ॥ ६॥ 

प० कर०--( तु ) शब्द्‌ सिद्धान्त सुचना के लिये है ( विरोधि ) 
सामर्धनियों कौ पच॑दश संख्या की प्रति हन्दी 
सप्तदश संख्या (विषृतौ) धिकृत यज्ञ मे(स्यात्‌) विदित 
हैन [किम्रकति याग में (प्रकरण विशेपात्‌ ) उसमें 
प॑च दृश संख्या शती है। 

भ०~-प्रकृति याग मे प॑च दृश तथासप्र दश दोनों प्रकार 4 

\ सख्या कानिवेश टतो यह शंका रहेगी कि प॑वदश 

अथवा सप्तदश कौनसी ठीक संख्या रै इसलिये 
्रत्य्त प्राप्न सप्तदश -सोमयोनिथों को छोडकर जो 
पंचदश श्रजुमानिक पंचदश सामधेनियोकां दी 
श्म।द्र दिया जा सकता हे रतः सप्रदश सामथेनों 
को जो उक्त (षकति याग के लिये है विकृति के' क्लिये 
नदीं । 

-सं°-सामधेनियों ¶ सप्तदश नैमित्तिक सप्तदश नैमित्तिक . 
प्रकृति विधान निरूपण करते हे । 


-मेभित्तिक त प्रकतौ तदिकारः सरंयोगाचिशेषात्‌ ॥१०॥ 


प० क्र०--( तु ) सिद्धान्त सूचनार्थ प्रयोग हा है । ( नैमित्तिकं 

वैश्य निमित्तक विहित सप्तदश सामधेनियोँ 
( प्रकतौ ) प्रकृति याग में होने से बह सप्तदश 
सामधेनिये ( संयोग विशेषात्‌ ) ब्य विराष .से 
निहित होने के कारण ( तद्विकारः ) पूर्वं विदितं 
पंच दश सामधेनियों का बाधक्र है । 

, -भा०-सप्तदश सामधेनियां जो वेश्य के निभित्तः विदित कदी 
गई ` वट प्रकृति याग पठित दै उन मेँ यजमान 


देत मीमांसाद्शंनम्‌- 
०--छ्ष पूर्वपन्त करते है । 
न वा तासा तद्थ्त्वात्‌ ॥ १२॥ 


१० ऋ०~-( वा ) पूर्वपद के खण्डनार्थ प्रयोग है ( न ) कहना 
ठीक ही क्योंकि ( तासां ) बे इष्टियां (तद्थंतात्‌ ) 
च्रादवनीय श्रादि अग्निर्यो के संस्कार फे लिये 
विधान की गई द। 

भ०्~-गन्याधान श्रौर पवमान इष्टि म दोनों आ्राहवनीर्य 
श्रादि ्रम्नियो के संसार बतलाये गये है नः किं 
एक दुसरे फे लिये विदित है चौर जो उपधान कां 
विधान उस प्रकरण मेँ है बह दोनों अग्नि संस्कार 
के प्रयोजनसे दैन कि श्ंगागी मावसे। यदि अरन्य 
धान को उन इष्य फा अंग मामे तो बे फलंबाली 
भी मानी जावगीं। परन्तु वे फल हीन रै अत्तः पव- 
मन श्चादिं नाम बाल्ली इथ्टि्यो मे जो ऋन्याधानः 
विधान किया गया दै बह उनका शग ही है|. 

सं°--श्रव इसमे लद्यण प्रमाणित करते है । 

रिंगदशेनाच्च ॥ १२॥ 


प० क्०--( च ) तथा ( लिङ्कगर्शनात्‌ ) उसके लदण मिलने 
सेभी श्रथ कौ प्रामाणिकता है। 

भ०~-जीर्य॑ति चा एष रहितः पशुर॑दग्निः, तदे तान्येव ध्र॑थवा 
धेयस्यं हवीषि संबर॑सरे निनैयेत तेने . वा. .एषन 
जीर्यति, तेनैनं पुननर्नवं करोति" इस वाक्य मे चह 
कहा गया है कि स्नान न करने से शरीर जीं दोता 
है अतः प्रति दिन प्रातः स्नान करे उसी भकार चगि 
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के निमित्त है ( च्राधानस्य ) वेह ( सखकालतवात्‌ 
उसका समय नियत हे । 

भा० -श्रन्याधान कर्म प्रत्यत किंसी वेदिक कमं का श्रंग, 
नदीं किन्तु श्राहवनीय आदि रभ्य से होवा, दै 
श्ीर वे अ्रगिन्यां प्रकृति श्नौर विकृति सब प्रकार कं 
कर्मो मे है स्योकि कोर वैदिक कर्म उक विना , 
शास्वोक्त फल नदीं दृं सकता । शतः उनक हति हए 
संस्कार का श्राधान सब स्थानां मं दाना 
सर्वत्र विद्यमान का संकोच प्रमाण रदित ्टाने 
छअरन्याधान कर्मं अग्नयो द्वारा प्रकृति तथा विति 
दोनों कमो के्ंगटैन कि केवज्त भति कमं का । 

सं०-यजमान शटि मे असिद्ध अग्नि मेँ कर्तव्यता निर्पण 
करते है। 

तासामभ्निः प्रकुतितः प्रधाजवत्त्यात्‌ ॥१६॥ 

प० क्र०--( प्रथाजवेत्त्‌ ) जिस प्रकार प्रयाज, नामकं , दमि 
( ्कृतितः ) दर्शपूर्णमासः यज्ञ से होते बलेः 
श्याहवनीयः श्रादि सिद्ध ्रग्ि मे होते है उसी 
भोँवि ( तासां ) "पवमान इटियों भी ( रग्निः). 
उस सिद्धानि मे ही (स्यात्‌) होनी समीचीन 1 

मा०--जिस भांति प्रथम च्गन्याधाने' पश्चात्‌ धानः क 
गड आहवनीय श्रादि से पावमान श्रादि इव 
से संस्कार उसफे पञ्चात्‌ ध्र पूरणं मास" आर्हि- ` 
अधन इष्टयो मे विर्निंयोजित उन सिद्धाग्नियों मे 
प्रयाज च्रादि छरंग इष्टियाँ की जाती हँ उसी मति ' 
पवमान इष्टया मी वर्शपूणमासः आदि प्रधानः. ` 
इष्टियों मे विनियोग कौ हृदं हं गौर उसी .सिद्धाग्नि 
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तुत्थः सरवैषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१८॥ 


१० क्र०-( पशु विधिः ) पशुउदेश्य से विष्ठित उपाकरण श्रादि 
विधि अथवा धर्म ( सर्वेषां ) सव ्रग्निषोमीय 
पशुश्नों के ( तुल्यः) सदत है क्योकि ( प्रकरणा 
विशेषात्‌ ) प्रकरण से सव पशुध्ों से समान 
सम्बन्ध मिलता है। | 

-आ०--यदि उक्त घर्म श्नग्निषोमीय आदि के बीच किसी 
पशु के प्रकरणं में षिधान फिये गये होते तो उनका 
किसी एक मे विधान माननौय था परन्तु एसा 
बिधान नीं होने से शौर साधारण रूप से विहित 
कहे जाने पर धर्म का विशेष पशु व्यक्ति मेँ कल्पना 
करना टीक्‌ नदीं श्रत ज्यातिष्टोममें जो उपाकरण 
च्रादि पशु घर्मं कहे गये दै बह अग्निषोमीय इयादि 
सब पशु के विधान किये दै उसे पर्य्यवसान पं 
किसी एक के नदीं ।# 


# उधोषिशोम यज्ञ मे सीन पशश्रौ का दान होता है उनके करमशः 
श्रग्निषोमीय, सवनीय छरीरं श्रनुवन्य नाम हैँ जो "पनौवस्थ्य दिन क्रिया 
जाता है यह श्रग्निसोमौय, सौप्य संक दिन अदत्त सवनीय रौर 
"्ववमथः स्कः इटि के पश्चात्‌ दिया हुश्रा पश श्रनुवन्द कहलाता है । 
इसमे यज्ञ के श्रारंम दिन को श्र पवरभ्यः सोम कूट फर निकाक्ते वाके 
दिन को 'सौस' शरोर रवश्टय संस स्नान के पश्चात्‌ श्रगभूत इष्टि 
-को रवभृथः कहते हे । शौर शमं पशु" शरीर प्रजापतेजयमानः इस 
मन्त्र से पश स्प को उपाकरण कहते हे यष्ट प्र मिद्ध श्रौर साक्षर 
मिली वेदी माई जाती है चह धिपर्य कहलात्ती है श्रौर यत्तशाल्ता को 
"श्रनि कहते है । 
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गया है इसमे सवनीय पशु का उपाकरण संस्कार बत 
लाया है अरथौत्‌ सौत्य दिन श्रौपवस्थ्य दिवस केः 
श्रति निकट होने से उससे प्रदेय सवनीय पशु. की; 
भी समीपता ३ इसी समीपता से श्नौपत्रस्थ्य दिनिमें 
उस कायं का विधान दहै नकि भ्रगनीसोमीयपश्ुकफे 
प्रयोजन से । श्रतः वह धर्म सवनीय पशु के ही दै 
छअग्नीसोमीय क नहीं । 


सं°~-इस अर्थं मे आशंका करते है । 


तेनोत्छरष्टस्य काल विधिरिति चेत्‌ ॥२९१॥ 


, प० क्र०--( तेन ) श्राञ्िन वाक्य में ( उच्छष्टस्य ) उत्तर कय. 


सवनीय पशु फे ( कालविधिः ) असुष्ठान बिहि है 
(चेत ) यदि ( इति ) एसा कथन समीचीन नदीं । 


`, भ०~-“्रारिवनं ग्रहं प्रहीत्वा" इसमे सवनीय पशु का उपा- 


करण का विधान नही मिलता चिन्तु उसमें उसका 
श्ननुष्ठान समय बत्तलाया है चनौर सनीय पशु का 
उपाकरण संस्कार आशविन ग्रहण के पश्चात्‌ दोना 
ठीक दे क्योकि यदि उसमे काल विधान न अदित 
शेता तो क्षत्रा प्रयय प्रयोग न होगा अतः स्पष्टहै 
यद्‌ वाक्य काल विधायक है । ` 


सं०--पुनः आशुका करते है । 


नेकदेशत्वात ॥२२॥ ` 


य० कर०--( न ) परोक्त कथन ठीक नहीं कारण किः ( एकदेशः 


, . बतलाया है । 


त्वात्‌ ) एक देशीय विधान से सञ्चदाय को विहित , 


न 
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न्‌, तिचिप्रति षेघात्‌ ॥ २४॥ 

प० क्र० (न ) वह कथन समीचीन नदीं कारण कि (श्रतिवि 
प्रतिपेधात्‌ ) रेखा मानना साक्तत्‌ श्रुति का 
विरोधक है । . 

भा०-शरूता भ्रतयोः श्रुत बलीप श्रुत तथाश्रश्रत दोनों 
रु त बलवान माना गया है सवनीय पशु मे उपाकरण 
श्रादि धर्मश्रत है उनको न लेकर भ्रण 1 
वाक्य से प्राप्त श्भ्रुते का प्रह करना श्रयुचित हैः 
श्रतएव स्योति ष्टाम याग मे उपाकरणादि पश 
धर्म॒विधान किये हुये ्रग्तिपोमीय निधान केन 
ह्येते इये सवनीय पशुके ही मानने चादिये ! 

सं०--पूढ पक्त का समाधान करते है । 

स्थानालु पूवस्य संस्कारस्य तदथेत्वात्‌ ॥ ९१ ॥ 

प० क्०-तुः पून पक्त का निराकस्ण करता दै ( पत्रस्य ) ^“ 
वह धर्म श्रग्निषोमीय पशु के विधान किये ह क्यों 
किं ( स्थनात्‌ ) सन्निधि प्रमाणे सादी हैर 
( संस्कारस्य ) संस्कार मात्र कों ( तदर्थत्वात्‌ )' 
्रग्निषोप्रीयपशुके लिये होने से उक्त ्र्थकी 


सिद्ध होती है । 
भा०--उपाकरणादि पच संस्कार जो बतलाये गये है बह प 

षदेश्य है न कि यज्ञोदेश्य से (सब पशश से 

अग्निषोमीय परशु ही मूल श्रौर पूजे दै ्रतएव 

उनका श्रगनी पोयीय ऊ साथ प्रत्यद सम्बन्ध श्रौर 

सषनीय के साथ श्रति देशिके सम्बन्ध दै 
सं०--उक्तार्थ मे लिङ्ग कते है । 
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दोहो; कालभेदादसंयुक्त' शतं स्थात्‌ ॥२८॥ 
१० क०~-(श्रृतं) दर्शपौणंमास चाग मे सुते गये शाखा. 
हरण" श्रादि ( दो्योः ) सायं प्रातः दोनों समय दूध 
हमे के ( संयुक्त" ) धर्म॑नीं क्यों कि (कलं 
भेदात्‌ ) उनके काल का मेद्‌ है। 5५ प 
भा०-ग्योषिष्टोम यज्ञ प्रकरण में पदे गये उपाङरणादि धम 
का च्रग्नीषोमीय पशुके साथ सम्बन्धे नकि सकः 
नीय च्रौर शुन्ध पष्ट के साथ । उसी प्रकार द्धं 
मास यज्ञ मे पठित होते हए भी समीपता प्रमाण 
बल द्वारा दूध दुहन खूप धम कासायं कं साथदही 
सभ्बन्धदहै न किप्रातः दोहन काः भी) अतएव 
दर्शपूर्णं याग प्रकरण भें जो शाखा हरण आदि दोहं 
धर्मं है बह सायंकाल दूध दुन रूपके दी टै न करिः 
दोनों समयों के । क्योकि दशंपूणं मास में ददी श्रौर 
दूषसे जो हबिः बनता.द उ के लि्येदो वार गौय 


दुदी जाती दै 
सं०-उक्त पक्त का समाधन वहै! ८ 
प्रक्रणाविभागाद्रातत्संयुक्तस्य कालशाखम्‌ 


॥ २६ ॥ 

प० क०-( वा ) पूर्वपक्त ॐ निराकरण फ किये रया है 
( कालशा्रं ) दूध दुहने का विधान करने बाला 
शास्र ( तस्संयुक्तस्य ) सायं प्रातः दोनों समय्‌ का 
विधायक न कि सायंकाल दोहन का क्योकि ( भरक- 
रणा परिमाणात्‌ ) प्रकरण से दोनों का सम्बन्ध दै । 
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की होना चादिये परन्तु यह पशु धर्म के लिये नदीं 
दै-भिन्ु युप आदिक धर्म श्ौर यूप श्रादि तीनों 
पशु में तुल्य है रौर समान होने स उससे रसनां 
वेष्टन का सम्बन्ध ह तथा धव्रि्ेता यूपं परिवीयाऽ 
ग्नेयं सनीयं यशु सुपाकरोति” सवनीय पशु कं पास 
यूप कों तीन वत्त की रस्सी स लपट यह्‌ कथ 
छग्नीषासीय श्रादि तीनों पशश्रों मे उस धर्म॑ 
श्रनुष्ठान का सूचक लण हे श्रतः वह धरम युपाद्धि" 
के द्वारा श्रम्नीषो मीय अ्रादि तीनों पशश्रों के है कवल 
शछ्र्नीपोमीय के नदीं ै। 


स०- "सम्मार्जन का अशु तथा अदस्य नामक प्रहाका 


धर्म बतलाने के किये पूर्वपत्त करते दै । 


आराच्विष्टमसंयुक्तमितरेः सन्निधानात्‌ ॥२२॥ 
प० क्र०--( च्ररात्‌ ) प्रकरण स परे ( शिष्टं ) कथन होनेसे 


श्शुः शच्रौर श्चरदम्यः उभय पात्रों का ( इतरैः) 
एनद्रवायवादि भह धर्मा के साथ ( च्रसयुक्त' ") 
सम्बन्ध नहीं क्योंकि ( असन्निधानात्‌ ) प्रह धर्मां 
का उस समीप विधान नदीं मिलता । ` 


भा०- दशा पवित्रेण ग्रहं सस्माष्टि “आदि वाक्यों मे सम्मा- 


जिन ध्ादि अ्रह्‌ धर्म बतलाये गये हैँ बह प्रकरणं 
पठित दै परन्तु श्रंश॒ श्रौर अदाभ्य दोनों पानो फे 
धमं है च्रथवा नदीं । अर्थात चश श्रौर श्रक्म्य 
की सश्रिधिमें विधान न किये जाकर सम्मार्जनं 
आदि धर्म देन्द्रषायवः. आदि ्रहोकी सनिधिरमेः 
कदे गये हे च्रौर जोनि की सन्निधि मे हो बह उसका 
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-सं° उक्तार्थे हेतु देते ह । 
निर्देशान्यवतिष्ठं त ॥ २४ ॥ 


च० ० -( निर्वेशात्‌ ) उक्त विहित वाक्यों द्वारा भी ( व्यत्र- 
तिष्ठेत्‌) उक्त धर्मो का भ्रहमात्र से सम्बन्ध 
मिल्लता ह । 
मारयतः प्रहमात्र से मँज रहः पदके भ्रयोग से सम्मार्जन 
आदि धर्मो का पिधान किया गया हे! यदि प्रहमात्रके 
वह ध्म न घनज्ञाये जातेतो इस भांति उनक्रा कदापि 
विधानन होता पणतु देता न होमे से उक्त धर्म॑ 
एन्द्र वायत्र' आदि के समान श्ंशुः श्नौर श्दाभ्यः 
संज्ञफ भह के भी धर्म माने जामे । 
सं°--श्रखण्डत्वादि' वाक्य को श्रप्रकरण पठित भचित्रिणी" 
श्रादि इष्टिकाश्नो ( टो ) का धर्म बतत है । 


अग्न्यगमप्रक्रण तदत्‌ ॥ ३५ ॥ 


प० कर०--( तद्वत्‌ ) चप्रकरण परित शु" अर शतरदाभ्य' 
के सम्मार्जनधर्म होते है उसी प्रकार ( अप्रकरणे ) 
च्मप्रकरण पठित चित्रिणी चादि दंटोंके भी (आ्गन्यङ्गः" 
आग्नि चमत प्रकरण में पदे गये ्रखर्डत्वादि धरम 
समने चाहिये । ॥ 


-भार--श्रखसर्डामङृष्णां कृयात्त' तथा चित्रिणीः शहपद्धाति 
श्मादि से ग्वित्रिणी' “विशी '्रखणर्ड' श्चादि क 
्कारकोदे्टो का दिधान सित्तता रै | ग्नि चमन 
प्रकरण में चित्रिणी आदि संज्ञक ईट का विधानं 
नहीं भिता परन्तु उलक्रा श्रग्निचमन सम्बन्ध से 


३६४ मीमासादर्शनम्‌- 


आदि धर्म निहित बहसोम पात्रके दैन कि फल 
चमस के साने जा सकते है । 

सं०-्नीषार' आदि प्रतिनिधि रन्यो मे जो श्रादि मुख्य दर्यां 
का श्घरथानः श्रादि धर्मो का श्रनुष्ठान बतलते दै । 


प्रतिनिधिश्च तदत ॥२७॥] 


प० क्०--( च ) शब्द्‌ (तुः स्थानीक होने से पूर्व पक्त का चयोतक | 
हे ( तद्वत्‌ ) सैमित्तिक "फलचमसः श्रमिपव श्रादि“ 
धर्म बान नद्यं उसी प्रकार ( प्रतिनिधिः) नीवार 
शमादि प्रतिनिधि द्रव्य भी प्रोत्तण श्रादि धर्म 
वान नहीं । 

भा०-जो धर्म जिसके निमित्त विरहित नदीं माना गया उनका 
उसमे श्चुष्ठान नही वनता । श्रतरएम यज्ञ कं साधक 
'जौः चादि मुख्य द्रव्यो के अवधान चोदि धर्म का 
विधान होने से षद श्रीहि' श्रादि सख्य द्रव्यो में 
ही कत्त॑न्य है न किं उसके प्रतिनिधि द्रव्य (नीवारः 
श्मादिमें भी करणीयहे। 

सं०--ईइस पूवेपक्त का समाधान किया जाता है । 

, तद्वत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३८॥ 

. पठ क्र०-( तद्वत्‌ ) श्रीहि' आदि के समान नीवारादि के भी 
छ्रवधात धर्म होते है क्योंकि ( भ्रयाजनैकरवात्‌ ) 
दोनों याग सिद्ध तीतपर्य समानदहीहै। 

मा०--ध्रीदिभिर्यजतिः अदि बाय जिस प्रकार व्रीदादि सुख 
द्रव्य यागके साधने उसी प्रकार सीवार चादि 
प्रतिनिधि द्रव्य भी यज्ञ के साधक है क्योकि जौः 


३६९ 


सीमांसादश॑नम्‌- ` 


सर्वत्र उसके समान षलाश्रित लीवार शादि द्रव्यो 
को प्रतिनिधि सान जँ शौर जदो 'सोमादि' न भिततते, 
हों पूती आदि का विधान सममना चाये चरथात्‌ 
वहो सर्वत्र नियम से षिद्ित प्रतिनिधि द्रव्योका दही 
रहण द । । 


सं०--अव दीत्तणीयः श्रादि को श्रनिष्ठोमयाग काच्रेग' 


बतलाते है । 


संस्थास्तु समानविधानाः प्रकरणएविरेषात्‌ ॥४१. 
प० क्र ०--तु' पर्व॑पक्त का सूचक दै ( सं्था ) सात यज्ञो के 


( समान विधानः ) दोक्तणीय आदि इष्ट्यौच्रंग है 
क्योकि ( भरकरण विशेषात्‌ ) सच काक दही 
प्रकरण है । “ 


भ< - अग्निष्टोम यज्ञ डी सात संस्था है चर्थात्त जव भ्यज्ञा- 


यज्निय स्त्रो समाति पूर्वक ज्योविष्टाम होताः हेतो 
वह “अमििष्टोम' संज्ञक रौर उकथुय स्तोत्र समामि 
पूषैक करे “उकध्य' तदुपरान्त “पोद्शी स्तोत्रे 
समपि पूर्वक को “षोड़शी चीर अरति रात्र कते ` 
है! उसी भांति अ्योतिष्टोम के एक होति हएभीं 
स्तोत्र समाधि पूर्वक मेद से उस संस्था के चार मेद्‌ 
हो जाते है इन मेँ अग्निष्टोम प्रकृति श्रौर 'चक्तथ्यं,. 
रादि उसकी विहृति दै उस चारों संस्था वाले ज्योततिः 
ष्टोम प्रकरण में पठित 'दीक्णीयः श्रौ भ्रायणीय' ` 
छादि संज्ञक श्रंग इष्टियां मी वत्तलाई है इससे यहं 
भाव ` निकला कि उक्त याग प्रकरण में दीक्षणीच' 
दि इष्ट्यां ज बतला गदे हँ बह चारों संस्था 


दद्ध मीमौसादर्शनम्‌- ` 


आ०--पशुकाम उक्थ्यं गरदणीयात्‌, पाडशिना वीयकाम-सतुः 
वीव चतिरात्रेय प्रजाकामं -याजयत्‌, वाक्य से संस्था 
विधान मिलता है उनसे उनका विकार भीसिद्र 
होता है क्योक्रि काम्योगुण' शरयमाणो नित्यम 
विद्त्य निविशते" का यही र्थं ठकि काम्यफलके 
मग सनित्य भी विकार चान हो जाताहे विकार दते 
से बहे प्रकृति बद्‌ प्रति कर्तव्या" के श्रतुसार ४ । 
के ही श्रसुकरूल विकृति करणीय है चर्त शित 
करी यख्य संस्था चम्निष्टोम ही दै सप्र उसी के भीतर 
है वह्‌ कवल कामाफ़ला सम्बन्धमे से परथक प्रथक केही 
„ गहर इसलिये 'दीततणीय' प्रायणीयः श्रादि विहित 
इष्ट्यां प्रकतिम्‌त श्रमिष्टोम की संस्थाकाच्माहै 
विति मृत “उक्भ्यादिः का नहीं । 
-सं०--अव “तययदेशश्चतुल्यवत' सूत्र मे कथिते युक्ति का 
समाधान क्रिया ज्ञाता दै। 
पि षा द्विरुक्तत्वास्ह्कते भविष्यन्तीति ।॥४४॥ "` 
वचनात्त सष्ठुच्चयः॥ ४५१ 
` प० क०--तुः ्याठृति निमित्त प्रयोग है | (वचनात्‌ .} “य - 
- म्िष्टोम" आदि वचनो से ( समुचयः) 9 
एवं उक्थ्य चादि करा परस्पर प्रकृति विकार भवे : 
रूपं सकलम मिलता ई समान षिधान्‌ नहीं पाया : 
४ जाता। ~ 
-मा०-यथग्निष्टोम जुति", यद्य.कथ्यर" . से -शअरन्तिष्टोम "` 
संस्था का संलन.माच.मिलतता हे म कि समान रूप 


३७० ` मीमांसादशंनम्‌- 


भा०~-्योतिष्टोम यज्ञ मे सव से पूरं यज्ञायज्ञियः स्तोत्र ' पाठ 
किया जावा है रौर जक इसकी समाप्ति टै वही तकं 
श्योतिष्टोम यज्ञ है परन्तु यद श्योतिष्टोस जहां २ 

.. होगा अभ्निष्टोम श्रर्वश्य होगा क्योकि उकथ्यादि 

संस्थाश्ों मे चलता है। परन्तु उकथ्यश्रादि संस्थाये रेसी ` 
नदी जो सर्वत्र ्रनुमत ष अतः सम्पू अधिकरण ` 
का यदी तात्पर्यं है फि ग्िनष्टोम की कग्निष्टो रू 
संस्था मे दीक्तणीय आदि इष्ट्यिंका््॑गरूप 
विधान मिलता टै अर उक्थ्य श्रादि मे उनका श्रतिः 
देश प्रेरणा संज्ञक वाक्य दवारा भ्दोती है । 


इति श्री० १० गोकुलचन्द्र दीक्नित कृते मीमांसा दर्शने भगवती 
भाषा भाष्ये दृतीया ध्याये षष्ठः पाद्‌ः समाप्तः} 


३७९ मीमांघादरशनमू्‌- 


ठेसा नियम मी ह यदि वह अंग यागो फे धर्म होते 
तो श्रवर््यमेव उसं प्रकरण में विधान किये जति 
परन्तु फेसा नदीं ह अतः उन्दं (वर्िश्चादि) को 
प्रधान याम धर्म मानना ठीक ह परनि तथा शग 
दानां का नदीं । 

सं¢-पूर्वपक्त का समाधान करते है । 4 । 

स्वेषां वा शेषस्वप्यातत्पयुक्तत्वात्‌ ॥२॥ 

प० क्र०-( चा ) पूवप के निराकरण के क्तिये आया हं. 
{ सर्वेपां ) वेदि रादिकं प्रधान तथा श्ंग सव'के 
धर्म हे कारण कि ( शेषस्य ) धर्म धर्मं भव का 
( अतस्मयुक्तसाप्ते ) नियम वोँधने वाल्ला वाक्य द 
प्रकरण नहीं । 

भा०-उन वाक्यो "में कि चेदिः खसति श्रादि मे वेदि का 
खोदना;,जौ की लकं लाना रौर हविर्दान रखना 
इयादि घमं प्रधान एवे अंग सवं साधारण रीति धर 
विदित है इनमे एेखा कोई पद्‌ नहीं है कि जिसके 
श्याश्ित यह कल्पना की जा सफे किं वहं धर्म 
प्रधान के है मौर श्रंगोंके नहीं नौर प्रकरण | 8 
जिसमे षदे गये हे यथपि प्रधान यज्ञ फे है तथा 
शक्ति हीन हाने से उनका विस्तार नहीं कर सकती । 

सं०-्रव इस चरथं में शंका करते ३ । च 

्ारादपीति देत ॥ २ ॥ 


१० ऋ०--( आरात्‌ ) प्रधान यज्ञ के साथ पदे जारे से मपिर्ड 
पितर यज्ञ के मी "वेदि" चादि धर्मं होगे चेत्‌) 


४. ` मांसाद्शनम्‌- 
तिगदशेनाच्च ॥ ५॥ 


प००-( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) चिन्ह मिलने से भी. 
उक्तार्थं प्रमाणित होता है । 
प० कऋ०--श्ुषा मेवामरोऽभि धारयति ततो हि प्रथमा चाञ्य, 
भागौ यद्यन्‌ भवति इसमे धरुवा नामक ध ~ 
श्रवधारण घतलाया है श्रौर तदुपरान्त आज्यं । 
नामक प्रधान आहूति का विधान, है श्रतः जिस 
-अ्कार अवधारण दोनों अर्थो मे चाया है उसी प्रकार. 
वेदि आदि भी दोनों दही अर्थो मे हैक्योकिं वै 
परस्वर समान है उनका दोनों भें विषय .हूप से 
सम्बन्ध होने से को भमित्त नहीं मिलत्ता तएव 
अवधारण के समान वेदि ग्राहि प्रधानं एवै छरंग 


^ 1 श 


सकते है | 
भा०~यजमान द्वारा चवपन' जादि संस्कारो को प्रधान यज्ञ का 
ध्रंग कहते है । 
फलसंयोगात्‌, स्वाभियुक्त' प्रधानस्य ॥.६॥ ८ 


प० ऋ०--( तु ) पूीधिकरणण्से विभिन्नता सूचक है ( लाप 
युक्त' ) यजमान सम्वन्धी संस्कार कमं ( प्रधानस्य ) 
प्रधान यज्ञ का श्ग दै क्योकि (फल सयोगात्‌) 
वह फल बले है 9 4 

भाग जैसे यजमान संस्कार कर्म॒ मे “केशश्मश्र वपते, एं 
पयो्तादि धर्म के गये है इसमे यजमान के याग 
करनाः शरोर ध्याग फल भोगना' दो संस्कारों के 


५ ¢ 
ध 


३७६ .. ` ` मीमांसादर्शनम्‌ 


सानना चाये न कि भधान अथवा गोण दोनों का : 
माना जा सक्ता ह्‌ं। 


सं०--शअभिदशनः प्रधान एवं शंग दोना प्रकर्णकेकमां का 
शग ह अतः पूर्वपत्त करते है । 


तथाऽभिधानेन ॥ ८॥ ॥ 


० क्र०--( तथा ) जिस माति सौमिकी प्रधान कमोङ्ग 8८ 
उसी भांति “्भिमशन' भी प्रधान श्राहूति का श्रंगः 

` क्योकि ( श्रभिधानेन ) उसका कथन मिलता है 1 
भा०्-दरशं पूशेमास याग प्रकरण में भ्वतुरदोत्रा पौर्समासी 
मभिमृशेत्‌ य॑त्र हो त्राऽमावस्याम्‌' वाक्य श्रमविस्याः 
आहुति के अभिमर्शन के लिए विहित है श्रतः च्रभिम 

शन क्रिया का करने बाला पुरुप शौर पौणंमासी एवं: 
श्मम.वश्या पद्‌ का वाच्य प्रथान आहति क्म है 1. 

यों पर कत्त का व्यापार चभिमर्शन श्रौर कं 

प्रधान आहुति देना स्पष्ट है रतः बह उसी कांग 

हं प्रधान तथा रंग दनां ्हुतियों का नही । ` 


सं०--इस पूर्वपक्त का समाधानङ्तिया जाता है. 1 ए 
तयक्तं तु फलश्तिरतस्मात्सवेचिकीषौ स्यात्‌ ॥६॥ 


प० ऋ०--( तु ) पूं पक्त का हटाने बाला.है। ( फल श्त्तिः ) 
-फल साधना के सुन जाने से . ( तथ क्त) अंग. युक्त ' 

प्रधान मे पाये जाने से ( तस्मात्‌ ). तएव .(-सर्वं. 
चिकीषां ) ( इयति श्य महे चादि अंग एवं .मधान - 
-सव की इच्छे. ( स्यात्‌) है न कि प्रधान की दैः . ¦ 


६“ ॥ 


दन्य '' ` सीमासादर्शंनम्‌- 


है वह सप्तमी विभक्ति फे र्थं मे होने से. श्राधारः ` 
संज्ञक है क्म संज्ञक नदीं क्योकि, पौर्णमासी कालत 
ओर श्रमावत्या कलत जिस प्रकार विधान श्राति ` 
काश्राधार दै उसौ माति चंग श्राहुतिर्यो का भी - 
श्नाधार ह अतः वह्‌ प्रधान तथा अंग दोनों हु 
तियो का श्रय है केवत प्रधान ्रहुतियों दी का. 
. नहीं कह सकते । ९ 
सं०--दीक्ता तथा दक्तिणा को प्रधान कर्म काश्रंग कदा है। 
दीत्तादकिणं तु धचनात्यघानस्य ॥११॥ 
प० क०--“तुः पूजधकरण से विभिन्नता सूचक प्रयोग है 
( दीक्ता दङ्िशं ) दीक्ता तथा द्निणां ( प्रधानस्य.) 
थानक कांग है कारण कि( षचनीत्‌) . 
वाक्य स इसी प्रकार प्रतीत होत्रादहं) ,. ४ 
-भाग-जोतिष्टोम में दर्डेन दीक्तयति “श्रौर यजमान दक्षिणा 
में तेस्य दवादश शत ॒दक्निणाः व्योतिष्टोम की 
१२००) रु° देक्तिणा का विधान ह पुनः दीक्ता . 
सोमस्य तथा 'दर्चिण सोमस्य वाक्य भी.इसी. ' 
के दयोत्तक दै इसमे सोम नामक प्रधान च्रौर्‌ छग ` 
सव कमा का प्रहरण है परन्तु खग कमोँंका १६ 
गहण नद्यं | नाम की प्रवृत्ति प्रधान हेतुक सदेव. 
हती हं अंग नदीं ज्योतिष्टोम भी, एक नामदीरै. 
उसकी परवृत्ति का प्रधान्‌ हेतु कर्मही दोना. ठीक 
दे अतः उसके सम्बन्ध में विष्टित दीक्तादि भी. 
उसी क धर्मं होने चादिये रतः उक्त प्रकरण मेंजो : 
दीक्ताश्रोर द्रिणा वतलाई गद है बह प्रपान काङ्ग ` 
दं अर प्रधान तथा कम॑ दनो कर्मो का न्दी `. 


५ 
ह 


३.० मीमांसादशेनम्‌- 


सा०-च्रग्निपोमीय पशु याग मे भ्वजो वै यूपो यदन्तर्वेदि , 
सिनुयात्‌ निर्दहेत यदूबहिवेि, तदन ` बरुद्धः ` 
ध्यात्‌ अद्ध यन्तवँदि मिनाति श्रद्ध बहिपेदि अ~ `` 
रुद्धो भतिन निर्दहति इससे पतता लगता दै कि  - 
दते योग्य पु के बाधने के सिये यूप (संमा) गाने , 
ॐ लिये वेदि फे पास मूमि की माप क्तिखी दै इसमे . 
येदि का युपकी च्ंगताफे श्रभिपरायसे ब्रहणदै ॥ 
चथा भूमि यूष गाने के लिये भूमि तलने का 
प्रदण दे इसका चरथं यह्‌ हृता. दीक्ता शरोर". 
दक्षिणा वाक्य ्रिशेप से प्रधान कर्मकोश्रंगहै. 
उसी माति वेदि मी वाश्यसे यूका चंग सिद्ध 
करती हे शतः वेदिभीयूपकाच्चंद क्योकि युप 
के गाड्ने के ज्िये भूमि के निमित्त वेदि का उपादानं , 
न कियाजता। ` कि 

सं°--इसका समाधान करते दै । | 

(१ भ्‌ १ 
देशमात्रं वा शिष्टेनेकवाक्यत्वात्‌ ॥ १४॥ 

प० कर०--( वा ) पू पत्त फ हटाने को श्राया है ( देश सत्रे ). ' 
द्धः यन्त्र वेदि शब्द देश मात्र का.उपलक्तण दै 
कारण कि ( श्रशिष्येण ) उसकी अद्ध विवदिः के 

(4 साथ ( एक वक्रयत्वात्‌ ) एक वाक्यताः द । भ 
: भा०-दोनों वाक्ष्यो की. एक्यता पये जाने से येद का उपः: 
लक्तण॒ दने से उसङ द्वारा बतलाया . बादर के देश ` ` 
-काभीबोधहोतादै जघ देयप्शुके किये वेदिके `. 
- समीप यूप गादा जावे तो बाहर. इतनी भूमि. नाप ` 
ले कि जितना उसका नीचे का सिरा द चतः दौः: 


ददे ` मीमांसादशंनम्‌- 


प० क्र०--( वा } शद पूर्वपक्त ऊँ दूर करने को श्राया ह (देश 
सानं ) वहं शकट अपने से सम्बन्धित देश विशेष 
का उप्लक्तण दै ( हि) क्योकि ( सोमस्य ) ब्रह 
ज्योतिष्टोम याग का ( श्रं कर्मं ) रंग ( प्रत्यत). 
सष्ट है । 

आ०~-यह्‌ कदा गया है करि “दक्षिणे हविधाने सोभेमासादयति" 
फि दद्तिण हविर्धान संज्ञक छक्डे मे सोम र्वै! 
दशं पूर्णमास यज्ञम च्रग रूप से सामधेनियों के 
लिये यह्‌ विधान है इससे उनकी शति श्रौरः 
प्रेरक वाक्य से प्रापि है । यह्‌ उक्त प्रकृति याग 
मे सामधेनी लोग श्राहवनीय अग्नि के पश्चिम देश 
मे उच्चारण करते है व्योतिष्टोम मे *उत्तर वेदिः 
आहवनीय श्रम्नि के स्थान में होती दै उसके परिचिम 

, देश में हविर्धान नामक शकट का स्थान होता है 

श्रतः वहां शकट का उपादान करते है रतः शकटः 
उनका अंग तीं किन्तु उच्चारण के निमित्त ही 
अपने देश सम्बन्ध से उपलदाण मात्र है 1 

सं°-इस भ्रं के समर्थक देतु दते है। 

समास्यानं च तदत्‌ ॥ १७॥ 

प० कऋ०--( च ) श्रीर्‌ ( तद्वत्‌ ) उसी के ससान शकट सं्क.^ 
पर देश विशेष करा उपल्तण है उसी आति ( समा- 
ख्यानं ) दविधोन को ज्योतिष्टोम का श्रंग्‌ कथन 
करना भी उस चरथं का साधक है। 


भा०-जैसे शकट संज्ञक यत्‌ तत्‌ पद्‌ शकट सम्बन्धी देश 
बिशेष फे चोतक है उसी भाँति सोमस्य इविधानं" 


ईट मीमांसादशंनम्‌- 


1 


धात्वर्थं का दाम श्रादि तथा प्रया्थं का अर्थं, कर्ता 
कहा जाता ह उसका ्सवर्गकामःः से सम्बन्ध 
समानाधिकरणसे ह ्नौर दोनों फे दी र्थं से 
एकता हं सुख भाग कामना तथा श्रग्निहोत्र कत्ता 
दानों एक हैँ तब यजमान क श्रतिरिक् अन्य किसी 
का वह कर्मं कर्तव्य नदी चौर न यजमान को 


उसका फल पातार्है। - ॥ ८ 
-सं० -चअन्यसे मी शग कमो काश्रयुष्ठान दता है कहते, हए 
पू्वप्त कसते है । 


उत्सरगेतु प्रधानत्वाच्डेषक्ारी प्रधानस्यतस्मा- 
दन्यः स्वथं का स्यात्‌ ॥१९॥ 

-प० क्रण-( तु ) पूर्वं पद सूचनार्थं आया है ( उत्सगै ) 
दिखा में ( प्रधानस्य ) यजमान आ ( प्रधानत्वात्‌ ) 
मुख्यत आवदधित है सर्वत्र नहीं चतः ( शेपकारी ) 
दक्षिणा के सिवाय यात्रत श्र॑गों का अनुष्ठान करने , 
बाला (तस्मात्‌ ) यजमान से (अन्यः) भिन्न 'ऋषत्ििज ` 
(वा) अथवा (खयं) राप दी (स्यात्‌) होता है 1. , 

० प्रधान कर्म के स्मान दरिणादानषूपश्गकर्मको 

ग कर शेप चंग कमा का च्नुष्ठान स्वतःदी 
यजमान को अथवा तिजो को करना. चाहिये 
क्योकि दोनों एक से है । 

-स०-पूर्व पा का समाधान किया जाता है 


अन्धो वा स्थात्परिकरथान्मानाद्विपरतिषेषाल- 
-स्यगात्मनि ॥ २०॥ 


रेल््ं . . मीमांसादर्शनण- - 


३८९ मीमांसादर्शनम्‌- 


कर्म उतेने मनुष्य नियोजित किये जाति है श्रतः ‹ 
छतविजों का परक्रम काम के उपर टै संख्या 
नियत मन्न नहीं } 

सं०-पूरव पक्त का समाधान यह्‌ है । 

रपिवा श्रुतिमेदात्प्रतिनामधेयं स्युः ॥ २२॥ 

प० क०-( अपिवा ) य शब्द पर्व प्च का सडन करता & 
( स्ययुः ) ज्योतिष्टोम यज्ञ मे १७ त्वज होते ठ 
क्योकि ( प्रतिनाम धेयं ) प्रत्येक क्त्य कमानु 
सार दै । (श्रुति भेदात्‌ ) उनके भिन्न रनामहै। 

भा०~ज्योतिष्टाम यज्ञ मे इतने सिज होने "्ाहिये इस 
प्रकारका विधान न मिलने पर भीप्रतिकर्मभेद्‌ 
से उनकी संख्या १७ सानी गई है अतः ऽसे इस 
भकार संख्या नियत द शअ्रनियत नहीं कह सकते }# .. 





शतान पुरो ऽध्वयु्विभजात्ि, श्रादि वाक्य से पाया ज्ञाता है कि- 
श्र्वयु, निसा काम विज विभाय करना है श्रति प्रस्थाता, 
जो मन्थी नामक पात्र द्वारा होम करता दै भतेष्टा, -शचभ्नि ऊ पास 
यजमान पत्नी का लाने वाला क्लाता है “उन्नेता, चमस स को 
बाहर करने वाला भ्भस्तोता, भ्स्ताव संक, हास गान व 
उद्गाता, साम गायक प्रति हरता, साम के चतुथं भाग का गारः 
“सुत्रह्मएय, सुनरदाव्या संक ऋचा का बोलने वाल्ला ता, प्रात्त 
रनवाक का वोलमे वाला मैत्रा वारण, प्रैप का उच्चारक ( चन्डा" 
वाक्‌ ) यज्ञ कतां भावस्तु, भावस्तो् का पाठक । श्रतः ज्योति 
ष्टोम मे दस रकार १७ षिन होते ३ । ब्रह्मा, चाद्य चासि 
शना्ोभ्र्रीर पोता प्रति भस्थाता रादि सौग भी हं !-- 


- ` सीमांसादर्धनम्‌- 


चमसाष्वधेवश्वं तैव्येपदेशात्‌ ॥ २५॥ 


प० क०-( च ) प्रथा ( चमसाध्वर्यवः ) चमसाध्वयु आदि 
१७ ऋखिज भिन्न २ है (तैः) उन १ कफे साथ 
(उयुपेशात्‌) इनके वरण का प्रथक कथन मि्तता द! 

भ०- यद्यपि कर्मं मेद से छषिजों का बिभाग भिया जाता हे 
तथापि रेते वाक्य कर श्वमस' संज्ञक पा के योग, 
से श्र्वयु चमतध्वर्यु संजा वाला श्रौर रध्य क 
सहकारी प्रति भध्थाश्रादि मेद से चमसाध्व्यं हता दै 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर क्रिया से उनके सत्रह्‌ मेद्‌ होते 
गये दै। 

सं° 1 संख्यानियत करने को पूर्व प्रत 
करते है । 


उत्पत्तौ तु षडुभ्ुतेः ॥ २६ ॥ 


प० क०--पुः पूवं पक का सूचक है चमसाध्वयुः अनेक होते 
है ( उलयत्तौ ) षरण वाक्य से सिद्ठ दै ( बहते } 
क्योकि वहुवचन से कदे गये है । | 

भा०--"चमसाष्वरयुंन' इस प्रकार बहुवचन प्रयोग से उसके 
श्ननेक वाची र्थं है रौर इसी कारण यथा समय 
तीन; चार, पांच, सात, दृश अथवा वीसफाभथी 
वहु संज्ञा दै अतः चमसाभ्नयु कौ संख्या नहीं हरा 
करती वह्‌ श्रनियत ही रती है । 

सं०-दस पूरवपत्त का समाधान यह है । 


दशत्वं लिंगदशैनात्‌ ॥ २७ 


६६९ मीमांसादर्शनम्‌ 


प० क्र०~-शवाः शब्द पूर्वं पद परिहारार्थं प्रयोग हृश्रा दै 
(प्रकरणात) प्रकरण मे पदे हमे अध्वयु के भरति 
प्रस्थाता श्रादि सहकारी पुरुपों से शमिता प्रथक्‌ 
नहीं कथोकि ( उत्पत्त्य संयोगात ) उसका भिदः 
वरण वाक्य महीं मि्तता । 
भा०~यज्ञ भूमि में पशु दानार्थं लाया जाता द श्रोर यदि बृ 
च॑चल दो श्रथवा बहुत से जन समुदाय को देख 
भक उठे तो, ्रध्वयुः के सहकारी उसे शान्ति पूर्वक 
लाते है अतः उस पश्‌ को शान्त रखने पे श्रभिता 
संज्ञा उस छध्वयु की होती है परन्तु इसका वरण 
नहीं मिलता इससे शभिता भी सरह छलिजों से भिन्न 
नहीं कहा जा सकता । 
सं०--्व उपगातारो का छध्व्रयु श्रादि त्विजो से भिन्न 
नदीं इसको कहते है । 


५ उपगाश्च लिंगदशेनात्‌ ॥३०॥ 


प० क्र०-(च) तथा ( उपगाः ) उपगाता मी अध्वर के भीतर 
ही हे क्योकि ( िंगदर्शनात्‌ ) उसके एक होने व 
चिन्ह मिलता दै । 
भा०--उदूगाता श्चादि चार भरत्विक सामगाता होते है शौर " 
४.१ 
श्रास पास वैे हुए ऋत्विक उद्गाता कहलाते है इन 
उदूगात्ता्चों का वरण विधानं नहीं मिलता। अतः 
शमिता के समान उपगाता भी शध्वयु श्रादि छिजों 
से अलग नहीं कहै जा सक्ते। 
सं°सोम बेचने वले को उन ऋलिजों से मिनन ब्रतलाते है । 


५ [^ 


1 


३६२ मीमांसादर्शनम्‌ 
सं०~-च्रव इस पक का समाधान करते है । 
न वा परसिडस्यानात्‌ ॥ ३३ ॥ 


प० क्र०-(वा) पूरव प के निदरसयर्थ राया है (ध) एेसा कना 
ठीक नीं क्योकि (परिसंख्योनति ) तिजो की 
सत्र संख्या घुनी जाती ह । 


सा०~ऋरतु पुयजति इति शछरिविकं इस श्रवयर्वाथ से सव ही 
तिक कदे जा सकते है श्रीर्‌ श्रध्वगरं घ्ादिकोः 
ही ऋत्थिक साम दिया गया हं परन्छु शस्ाक्त 
नाम को छोड़ कर ध्षयवार्थं अरहर ठीक नदीं अ्रत- 
एव ज्योतिष्टोमे यच्च से जितन शयुष्ठान कर्म करते 
वाते ह सव दी ऋषिक नदीं के जा सकते कन्दु. 
केवल छ्ध्व्ुं ्रादि को ही ऋस्विक संज्ञा दी गई दै। 


सं०-इस अर्थं पर शंका कसते है । ¢ 1 
पर्णति चेत्‌॥ २४॥ 

प० क्र०--पक्ते णं :सौम्मस्याध्वरस्य यज्ञ कतोः सप्रदशरतिज 
क्स वाक्य मे १७का ग्रहण एक देश के प्रयोयन 
केलिये हुये है (चेत्‌) यदि (इति) एेसा का 
जावे तो ठीफ नहीं १ 

भा०--उक्त वाक्य में सत्रह की संख्या इसलिये नदीं कि. 
उ्योतिष्ठोम में जिनमे कर्म करने वाक्ते हे उनमें 
ऋष्विज केवल शभध्वर्युं आदि सेश्रह ही माने जर्वे 
किन्तु अ्रवदयुत्याुषाद रथात एक देश शरद पूवक 
समुदाय के अनुवाद की योग्यता से दै यथार्थ मे 


-३६४ 


मीमांसादर्शनम्‌ 


को दीक्तण दे पी ब्रह्मा चीर र्वयु को दीक दे। 
इन मे दीक्षरः क्रम विधान पाया जाता है परन्तु 
इन सप्र दश्च मेँ चभक्ता ध्यव भी लिये गये होते 
तो पूर्वोक्त ऋस्विज्यों दक्षिणा ददातिः वाक्य मे भरति 
दक्षिणा दान विधान की प्रतिक्ञा करके धह छृत्िविज 
कौन हे! इसमे अवश्य चमचाध्वर्यु को नदीं लिया 
है तरतः सप्र दश त्विजो मे ध्वं आदि लिये 
न कि चमसाध्वरयं को भी परिगत कर तिया हे । ` 


सं०--इसमे हेतु देते है । 
उपत्वा च यजलानत्वं तेषां दीक्ाविधानात्‌ \२७)) 
१० क्र०--( च ) एवं ( यजमानत्वं ) सत्र मे सव ऋलिजों को 


यजमान ( उकतवा ) कहा जाकर ( तेषां ) तदुपरन्त 
ध्व चादि जी ( दौक्ताविधानात्‌ ) दीक्ता विधान ` 
उस अर्थ से पाह जाती है। 


, -मा०-शञेसे सत्रये ऋत्विजस्ते यजमानः” यद यजमान को दी 


सिज "कटा हे पीठे “ध्वयुः गृहपतिं दीकयिसा 
ब्रह्माणं दीक्तयति तत ठदूगातारं ततो होतारं ततस्तं 
प्रतिग्रश्याना दीक्तेयित्वा ऽर्धिनो रीकयति इस क्रम 
दीक्ञा देना कहा है अतः सिद्धै कि अध्वयुकोदी 
ऋत्विज माना है चमसा ध्वयु^ को नदीं । 


-सं०--उन सत्रह अध्वयु' मे सत्र यजमान दही दै इते 


कहते है । 


स्वामिसप्तदशाः कर्मसामान्यात्‌ ॥३८ी 


३९६ मीमांसादशंनम्‌- ` 


है क्योकि स्र कमौनुष्ठान फे किये ही - उनकी 
नियुक्ति होती दै चतः प्रत्येक अत्येक, कमं . करः 
सकता दै $ 
सं०-ूर्वपत्त का समाधानक्रतेदै। =, । 
यस्छयोगात्‌ क्णो व्यवस्था स्थात्‌ संयोगस्थ- 
4 १...५६ 
थवरवात्‌ ॥ ४० ॥ । 


{ शिनः 


प० क०--( कर्मणः ) कर्मं क्रा ( व्यवस्था ) प्रेक ऋत्विज 
निश्रम ( स्यात्‌ ) है क्योकि ( तस्संयोगात्‌ ) उसके 
साथ च्राध्वर्यव रादि समाख्याका सम्बन्ध मिलता 
है गौर ( संयोगस्य ) बह सम्बन्ध ( र्थवक्ात्‌ ) 
निरर्थक नदी धता । ४... 

भ०--ज्योतिष्टोम यज्ञ मे कर्म की अव्यस्या नहीं होती कि जो 
कोर भी वह कर्म करने लग जवे किन्तु समाख्या 
के वल पर प्रत्येक कर्म प्रत्येक ऋत्विज का नियम 
होता है इसी कारण जिस कर्म की "राध्व्यव 
समाख्प्राह उमे श्मः जिक्षको त्र समाख्या 
ह उसे होता ओर जिस की “उद्वात्र समाख्या है उसे 
उद्धाता करता दै इसी कारण उन का वरण भी पाया 
जाता हे। प 

सं°- समाख्या द्वारा नियम का नाध बतलाते है । 


तस्थोपदेशसमाल्यानेन. निर्देशः ॥ ४१॥ 


य° क०-( उपदेश समाख्यानेन ) कहीं वाक्य । विशेष हारा 
। ( तस्थ) उस क्म का ( निदेशः ) नियम भिलता दै.। 


३६८ मीमासादर्शंनम्‌- 


प्रोषाऽलुबचनं सैजावरुणस्योपदेशात्‌ । ४३ ॥ 

प० कऋ०--{प्रैषाुवचनं ) सव एवं व्यस्त सव प्रेष एवं ्रनु- 
वचन ( मैत्रावशणस्य ) मेत्राबरुण को कत्त्य है 
फारण कि ( उपदेशात्‌ ) वाक्य विशेष से एेसाहीदै। 

आ०--भन्नावरुणः प्रेष्यरिचालुचाहः इस बाक्य से प्रैष एवं 
श्रलुवचन मैत्रावरुण संज्ञक ऋत्विक को ही कततन्यं 
है परन्तु समस्त तथा यस्त जितने प्रैष ओर शयु 
वचन है उनका उच्चारण मैत्रावरुण पाठ की अथवा 
समस्त प्रौषाज्वचन का ही करें इसमे त्रस्यति" ' 
श्रौर ““्नुचाह” पदं से प्रौषमाच्र चौर अलुक्चन 
मात्र ओर च्रनुवचन माघ्र दोना प्रतीत होता है, 
क्योकि सामान्य वाची शब्द्‌ से विशेषार्थं लाभ 
नहीं होता इस सार्वभौम नियम से सामान्य र्थं 
के वाचक शब्द का प्रथोग है तः समस्त व्यस्त जिततमे 
मेप एवं नुवचन है सथ मैत्रावरुण को ही करन 
चाहिये । 


सं०~- इस पन्च का समाधान करते है । 


पुरोऽतुवाक्याधिकारो वा प्रौषसक्चिधानात्‌ ॥ ४६ ॥ 

प० क्र०-्वा' शब्द पूर्वं पदा के निराकरणार्थं है ( पुरोऽनु- 
वाक्याधिकारः ) प्रोष सहित चनु चन में मैत्रा रुण. 
का अधिकार है सव में नहीं क्योकि (प्रैष सत्ति 
धानात्‌ ) वहा प्रपके साथ दही श्रनुवचन का. भी 
विधान दहै 

भा०--उक्त वाक्य मे जो प्रस्यत्ति का अन्वाह की सनिधिमें 
मयोग मिलता दै बह विशेषार्थं के बिना नदीं भिल 


४०० मीमासदशेनम्‌- 


भा०-जैपे श्रुति लिंग श्रादिके समानदी समाख्या भीषएक 
विनियोजक प्रमाण है यदि श्रन्यकोशेप्रमाएनरो 
तो समाख्या से श्र्थं करे । प्रकृत मेँ चमसाध्वर्यु 
समाख्या है टौ । रतः समाख्या फे बल सें सिद्धदै 
षि चरस दोसो का कत्ता चमसाध्वयु हे दूसरा नहीं । 
भति ( लिङ्ग दशन ) लक्तए भी मिलते है । 


सं०-पूरवं पक्त का समाधान किया जाता दै । 
अध्वयुःवौ त्नयायत्वत्‌ ॥ ४७ ॥ 
प० कऋ०--( 'वा' ) शद पूवं पक्त निरास फे किये आया है 


(ष्वः) चमत होत्र कतौ शरभं दै क्योकि" 


( वन्न्यायायत्वात्‌ ) वह न्याय प्राप्त ह्‌ । 


-भा०~-यद्यपि समाख्या से.ही यावद्‌ होम का करने वाला 
अध्वर्युं श्रौर चसस. होमों का करने वाला 
-चवमसा ध्वयु देनं होना सिद्ध है तथापि श्वसम होम 


कन्त चमस्तारध्वयु नहीं स्योकिं श्राध्वर्यवः समाख्या 


का चअपत्ञा साप्त हानं सं चमसताध्वेयुं समाख्या, 


प्रवल नहीं है उसी प्रकार चमसाष्वयु समाल्या : 


की पक्ता निरपत्न होने से आध्वयुं समाख्या 

भवल है श्रतः चमस होमों के करने बाले चमसा 
धवं नहीं किन्तु यावद्‌ दोमों के क्तौ होने से ,उन 

के कत्ताअध्वर्य ही है । 


-सं०-दस कथन फे युक्ति देते है । 
चमसे. चान्पद्शनात्‌ ॥ ४८ ॥ 


४०६ . वीमासादेशनम्‌- 

प्रष्वयु ही कहा जावेगा उसी प्रकार ( वेदान्तवे) 
नाना वेदोक्त कर्मो मे भी ( यथोपदेशे ) वैदिक. विधि 
श्रनुसार ( स्युः ) असुष्ठेय है । । 

भा०--ईश्वरय प्रेरणं से प्राप्त स्वतः प्रमाण एक मात्र वेद्‌ को 
ही गौरव श्राप्तहेकि जिन जिन कर्मो की विधि 
अथवा निपेध का उपदेश उसमे उपादेय एवं होम 
टृष्टिसे है वह वह ही कर्तव्य है शेय श्रकर्तद्ट्र- 
कर्म को लयाज्य मानना दी ठीकटै। 

सं०--अव साङ्ग वेदाध्यन की शित्त उक्त अर्थ की ददता के 
लिये आवश्यक है अतः उसे कहते है 


सह्गुणादा स्वधर्मः स्थाद्धिकारसामथ्यीतमः 
हांगैरण्यक्तः शेषे ॥५१॥ 


प० क्र०-( वा ) पूर्वपत्त से विलक्तणए द्योतक होने मे ` लिये 
ह ( अधिकार साम्यात्‌ ) श्नपनी शक्ति असुकूल 
ह ( अङ्गे ) उ्याकरण श्रादि ज्ञो के ( सद ) सहित 
( वेद यहणत्‌ ) वेद का महण होमे से ही (स्वधर्मः) 
अपने धमं का ( स्यात्‌ ) निश्चय होता दै 
किसी दूसरे प्रकार से व्याकरण करि ( शेषे ) 
को छोड कर वेद से ( अव्यक्तः ) स्पष्ट नहीं । 

भा०्~वेदोक्त कर्मो का ही ्ुष्ठान करना मरुष्य मान्न का 
धर्मं है परन्तु वेद बडे गम्भीर चौर सस्त बियां 
मेय होने से कठिनता से मिलते दै यदी कारणदैकि साधा- 
रण मुष्य तो वेदों को पद कर अपना धरम मी 
निश्चय नहीं कर सक्ता । वेद्‌ का निश्चयार्थं षट 


>) %& > && 
द 
ॐ 


ए 
भदै 


भ ४4 । 
अथ तृतीयाध्याये अष्टमः पादः 


प्रारभ्यत। 


सं०-यजमान तिजो का वरण करे इस का स्पष्ट करते ह । 
स्वपिकमेपरिकथः कभेणस्तद्थत्वात ॥.१॥ 


प० क्र०--( परिक्रमः ) ऋत्विजो का वरण ( स्वामि कर्म ) यज 
मान करे व्यारण करि ( कर्मणः ) यज्ञ ( तदर्थात्‌) 
उसी ते निमित्त रुप है 

भा०-यज्न मे आहुति रादि नाना रुप एव प्रफार के कर्म होते 
है जिसे केवल यजमान ही नहीं कर सकता ' उसे 
उस ्सुष्ठान के लिये सहायक श्मावश्यक रीति सं 
चाहिये ही अतः जवे तक वरण न हो वह कैसे मिहं 
अतः इसे यजमान ही कर सक्ता हे न क्रि -ऋत्वि 
क्योकि अकारणः ऋत्विज को वरण करागो 
श्यतः ऋलिज वरण यजमान का ही कर्म-है 

सं°जयमान की आज्ञा से वरण कृत अध्वरं का कर्तव्य 
वतलाते है । 


वचनादितषार स्थात्‌ ॥.२॥ 


४०६ सीसांसादश॑नम्‌- 
श्रतः ज्योतिष्टोम मे इन्दे संस्कार माना गया दै उसे, 


यजमान करे किन्तु श्वर्यं को करना चाहिये । 
सं०--इस पत्त का समाधान करते है 


याजभावाश्चु तल्पधानत्वात्कमंवत ॥ ४॥ 


प० कर०्~-तु शब्द्‌ पूर्वपा के परिहार फ लिये रायां है 
( कम॑वत्‌ ) प्रधान कर्म यजमान का दीनेःसे उशन 
याजमान कहा जाता है उसरी भांति ( याजमानाः ¶ 
केश वपन श्रादि संस्कार कर्म भी याजमानी है 
कारण करि ( तसरधानत्वात्‌ ) वह फल भोक्ता हने 
से प्रधान है। 

भा०--मनुष्य को संस्कार कराने फे पश्चात्‌ वेदिक शअुष्ठान 
क्त्य हैँ श्रौर जब तक यजमान अधिकारी नहीं 
ऋतिवग्बरण असम्भव है अतः उनका वपन कायं 
कमांङ्ग होता है परन्तु वही अ्योतिष्ठोम में समाख्या 
के श्राधार पर ( ्ध्वयुः करे) वपनादि कर्तव्य 
नहीं । फेवल यजमान क्रे । 


सं°--इसमे देतु देते है । 
व्यपदेशा ॥ ५ ॥ 
० ऋ०--{ च ) ्ु (व्यपदेशात्‌) रौर कर्म सम्बन्धी अभ्यङ्ग 
। 


भा०-तमम्यनक्तिः वाक्य से लोक प्रसिद्ध इस क्रिया.की 
सिद्धि होती दै कि रौर कर्म के च्ननन्तर श्रभ्यङ्ग 
(तेल मर्दन करे फिर रनोन करे यद लोक श्नौर 
बाह्मण वार्यो कौ एकता दै श्रवः वपन्‌ क्य ज्योति- ‡ 


ष सौमांसादशंनम्‌- 


प० क०--{ श्रसमान विधानः स्थुः ) ` बह संस्कार (वपनादि } 
कर्म छध्वयुः च्रौर यज्ञमान दोनों को समान रूपं 
कत्तव्य नहीं हो सकते क्योकि ( अतुर्यतात्‌ ) 
दोनो एक नहीं है । 

भा०-वपन श्यादि संस्कार यजमान केलिये कहा गया है 
श्र्वयु के लिये नहीं श्रतः भ्रष्वरयु कोन ४ 
चाहिये । ४ 

सं०~-^तपः याजमान कर्म है । 


तपश्च फएलसिद्िस्वाल्लोकवत ॥ & ॥ 


प० क्र०-{ च ) श्रौर (तपः) वपन्‌ आदि के समानत्प 
( त्रत ) भी यजमान का कर्मं है क्योकि ( लोकवत्‌ ) 
लोक प्रसिद्ध परिश्रम समान वद्‌ भी ( फल सिद्धिः 
त्वात्‌ ) फल सिद्धि का हेतुक दै । 

भागद्वयं ना श्नातिः तयद नाश्नाति" दो श्रथवा तीन दिन तकं 
न खाँ यह्‌ निरालषस्य रूप तप का विधान यजमानं 
के निमित्त हेन कि श्रध्वु के लिए क्योकि अधिक 
न्न खाने से यज्ञ सम्पादन नहीं हो सकता ज्योति. 
ष्टोम मे (अनशनः जत का विधान इसी कारण रै 
किं श्रालस्यरित स्फूतिं पूर्वक यजमान कारय 
करता रहै, 


सं०--वास्य शेष से उस श्र्थं की सिद्धि पाईं जाती है । 
वाक्यशेषश्च तद्वत्‌ ॥ १० ॥ 


प० क०-( च ) श्रौर (तद्वत्‌ ) संसार के समान (वाक्य शेषः) 
' वाक्य रोप भी काथं का समर्थक दै | 


१९ ~ सामासादशनम्‌< 


कीं ऋत्विजो को भी कर्तव्य दै परन्तु श्रष्वयु 
मात्रको तदीं। ५ 
-सं०-फल कामना यजमान का कर्तञ्य है। 
तथा कामोऽथे संयोगात्‌ ॥१२॥ 


-प० ऋ०--( तथा ) जस प्रकार (तप, यजमान का कर्म दै 
उसी प्रकार ( कामः ) फलेच्छा भी यजमान को दी 
करनी चाहिय क्योकि ( श्र्थसंयोगात्‌ ) उस 
का भोक्ता है। 

भाग्-ज्यात्तिष्टाम यज्ञ में श्यदि कामयेत चषकः पजन्य 
स्यादिति नीचैः सदोमिनुयात्‌ इस वाक्य मे यह 
बतलाया हं कि यदि यदह इच्छादा कि शीघ्र. वृष्टि 
करने वलि मेष चाकाश मे भा जावे तो पूर्वं श्रौर 


पश्चिम भाग में 'हविधान, एवं श्राचीन वेशः नामक ` 


दो मर्डप ऊचे बनाये जावै चौर उसके बीच मे 
श्सदः' नामक मरुडप कुद नीचा बनाया जावे । 


यँ यज्ञ वारा वष्टि फलेच्छा पाई जाती है तव जव 


इच्छा अर भोग समान पदार्थ मही होते है भिन्न 
मे नहीं अतः यजमान ही फल भोक्ता होता रै 
किं जिसकी कामना उसे होना स्वाभाविक दै परन्तु 
यष्‌ ऋत्यिजों को नदीं । 


०--इसका कुदं श्रपवाद्‌ कथन करते है । 
व्यपदेश्ादितरेषां स्यात्‌ ॥१४॥ 


० ०--( ठ्यपदेशात्‌ ) वाक्य बिशेष बल से ( इतरेषां ) 
तिज भी ( स्यात्‌ ) उक्त कामना के कत्त होते दै । 


+| मीमांसादर्शनमू- 


आ०--इै वसम्‌ तन्न सन्त स्वाँडग्ते (इस वाक्य मे प्रवास रमे 
रते गुणों के लिए प्रार्थना करना यह प्रमारित- 
करता है कि यजमनों को एेसे मन्त्र पटुना चाहिए । 
अध्वयु आदि तिजो को नहीं । 

सं“ “वाजस्य या प्रसवः यजुवद ९७६३ का मन्त्रे यजमानं 
श्नौर श्रध्वयु दोनों पदे यास्या! 

~ दयाम्नातेषु ॥१७॥ 

प० क्र०~-( द्ययास्नातिषु ) दो बार जिन मन्त्रौ का पाठ क्रिया 
जावे उनका ( ्रभी ) यजसान श्नौर श्रध्वयु दोनों 
को कर्तव्य है कर्योक्रि { द्वयान्मानस्य ) इसकां 
वार ्राम्नाय पाठ { अर्थवत्वात्‌ ) अर्थं युक्त हो 
जाताहै। 

भाग-अध्वयु कार्ड में परित यदि यजमान काण्ड मेँ ्रपठित 
श्नास्नाय घाठ मर्नेगे तो एक आअव्रिदित हो जावेगा 
यदि दोनों मे मनेतो सार्थक होता है अतः दर्शं 
पौर्णमास याग प्रकरण में वाजस्य या" इलयादि पठित 
सन्त्र यजमान श्रौर श्रध्वयु' दोनों को पने चाहिए 
शछ्रलग अलग नहीं । 

सं०-- मन्त्रार्थं वेत्ता यजमान मंत्र पाठ करे इसे कहते दै । 


ज्ञाते च वाचनं ॥१८ 
प० क्र०-( ज्ञाते ) मत्रार्थं ज्ञानी यजमान से (च) ही 
( वाचनं ) यज्ञ मे पठनीय मन्त्र पद्वावे (हि) 
क्योकि ( अबिद्रान ) मन्त्रार्थं न जाने बाला 
* { विहित ) विहित यजमान साना गयादहै (न 
श्मसि ) मिलेगा मी नही । 


१४ सीमासादर्शनम्‌- 


स०--याजमान कारड का दादश दन्द कम विधान सम्पो- 
दृनीय तास्पर्यसेदै जो फि तानि सम्पथानि पद्‌ 
से स्पष्ट हा जाता दै परन्तु यजमान यज्ञ सम्बन्धी 
च्रयेक व्यवहारो से फँदै हुये होने से वह सस्पादन्‌ 
्े समर्थ होते है अनतः कर्म का कर्तव्यार्थ ॥ 
का परिक्रिय वतलया है जो उसी से करने योग्य 
है अतः अध्वयु ही दादश न्द्‌ क्म यजमान न्‌ 

` करे किन्तु चरध्वं को करने चाहिये । 

सं०्-भ्र्वयुः फो किये कमं का शरलुष्ठान होवा को कचैन्य दै 

इसे कहते है । 


विप्रतिषेधे करणः शमवायविरेपादितरमन्ध- 
स्तेषां यतो विशेषः स्याद ॥ २१॥ 


प० क्र०--(विप्रततिपेधे) अ्ध्वयुतया होता से अरुष्टान किये कर्म 
की “करर्डपायिनामयन संज्ञक यज्ञ मे बिधि वाक्यों 
सेदोताको करना कदा है (करणः ) छध्वयु से 
अनुष्ठान कर्म ही दता को करना चाहिये क्योकि 
( समवाय तिशेषात्‌ ) उसका उसी से सम्बन्धं दै 
{ इतरं ) दूसरे कर्म (तेषां) होता सम्तन्धी ऋतिरजो 
के वीच ( अन्यः ) होता से भिन्न भैतावरुणः 
संज्ञक श्रत्विक को करना चाये ( यतः ) जो 
( विशेषः) उसमे होता का सामीप्य रूप बिशेष 
सम्परन्ध ( स्यात्‌ ) हे । 

भा०-शयो होताः वक्ष्य सेहोता को श्रध्वरयुं कहाहै वह्‌ 
आध्वर्यव कमं का शोत! के साथ सम्बन्ध विशेषः 
बतलाता है श्रौर “मैत्रावरुणः भें होता का सम्बन्ध 


*४१६ 


मीमांसादर्शनम्‌ 


वल्टर फे समान लकड़ी का "वना. हृश्रा दोता द 
सार यद हे कि अध्वथुः प्ैपकारी श्र्थं बालान होता 
तो-रुफय धारी से उसका अभेदका बतलाया जाता परन्तु 
मेद पाये जाने से स्फय धारी प्रैष कत्त ही मानना 
समीचीन दै ्रतः प्रैष कत्ता से प्रेणथंकारी भिन्न है 
वह्‌ खध्वयुः ही है न्य तीं । 


-सं०-ूर्वपक फा यद समाधान हं । 


गौणो दा कप्रसामाम्यात ॥२९॥ 


-प० ऋ०--'वाः शब्द पूर्व पक्त का निराकरण करता दै (गौणः). 


उस वाक्य मे जो ( छश्वयुः ) शब्दं दै वह गुण 
वृत्ति से श्रग्नीघ संज्ञक दे कारण कि (कमं सामा 
स्यात ) उसमे कर्मं करते का पाया जादा है । 


-आ०--जिस भांति चध्वयु प्रेम का करने बला है उसी रकार 


शग्नीधप्रेप का कस्ते वाला दै। प्रैष तथा भषार्थं 
कामेदहोनेपर भी काम क्रनेका जो श्रंश 
दे उसमें ङ्छं भी मेद नहीं श्रौर प्रैव कर्मं तथा 
भेषार्थं कसं दोनों का चेद्‌ होने ते श्रध्व्य शब्द्‌ ३ 
सिह शब्द के तुल्य दोनों का संज्ञक ह केवल इतना 
ही भेद दै कि रपव पैप करने एवं श्रगनीधे पपाथ 
करने बलता है । श्रोत्‌ उस वाक्य मे ननध्वयुं संज्ञक 
शब्दश्रध्वयु' नदीं किन्सु कम करने रूप ध्म का 
की दुलनासेच्नग्नीध का वाचक है रतः सिद्धै किं 
्ैष रकनेवाले श्रध्वयु से प्रेषण करसे ब्रां मिन्न 
-दै श्र बह श्रग्नीध नामकं ऋत्विक दी है । 


४१ मीमांसादर्शनम्‌- 


सा०~-श्रात्मा दो प्रकार का मानागयाहै एक यख्य दूसरा गीर, 
यथार्थं से छ्यु का आत्मा रुप भ्रौर यजमान का 
गीर श्रात्मा कदलाता हे परन्तु ( श्रस्मद्‌ } शब्द्‌ के 
प्रयोग दोनों के लिये एकही है जो सर्वं सम्भातरै 
तएव करण" बाचक मंत्रों के पाठ करने बाले 
अध्वर्यु की च्रोर से वह्‌ संनो मे यजमाने के निमित्त 
यक्ष फल प्रधि की प्रार्थना कदं देन करिनिर 
के ल्िये। 

सं°--इस श्र्थं का यह्‌ लिङ्ग दै । 

लिगद्श्षनास्द | २७॥ 


प० क्र०~-{ च ) तथा { लिङ्ग दशनात्‌ ) लिग माने जानेसे 
भी उस ध्र्थं की सिद्धिरै। 

भाऽ्-यावै काञ्चन ऋत्विज श्माशिषा शासते यजमानस्य 
एवसा जो प्रार्थना देश्वर की की गहै है उसमें यजमान 
के लिये ाशीवीद्‌ चाहा ` गयादै यह भी उसके 
रथम तजिमित्तक पद्िचान हे । यदि वह करण 
संइ क़ दता तो इस बाक्य में छस्विजों का आाशी- 
वचन यजमान के क्तिये न कहा गया होता श्रथात्‌ 
वाञ्छित फल के चाविष्कार का नाम श्राशी- 
वरि है। ध 

सं०--इस ध्र्थं मे.एक अपवाद है उसे यतलाते है | 

` कमो तुफलं तेषां स्वामिनं भतयथवर्वात्‌ ॥ २८॥ 

१० #-- शु पूवीधिकरणं से िलच्तण शर्थं का घोततक है , 
(तेषां ) कीं करणः मंत्र मै ऋत्विजो ते निजं के 


४२० ` मीमांसादर्शनम्‌- 


को ( प्रकरण विशेषात्‌ ) प्रकरण से उनका साभान्य 
सम्बन्ध पाया जाता दै । 


भा०~-प्रकृति यज्ञ मे जो वर्हि श्चादि द्रव्यो के स्तरण स्प 
श्रादि संस्कार है उनमें विकृति भागों का प्रकृति 
भाग फे साथ उपकार्योपकारक भाव सम्बन्ध हे 
चनौर उसी सम्बन्ध से प्रकृति यक्प्रकरण मे पदे 
रये द्रव्य संस्कार का श्नुष्ठान धिति याग ६ 

ही होना समीचीन है अतएव द्रव्य संस्कार रूप धर्म॑ 
प्रकृति तथां शिद्ति दोनो के तिये दे केवल भक्ति 

यागकेलियेदी नदीं। 
सं०-- कीं २ कृति में बतलाये धर्मां का विकरति में चरसस्बन्धं 
कहते है । ५.५ 
निदैथात्तु विष्कुतावपूवेस्याऽनधिकारः ॥ ३१॥ ` 
प० क्र०--शतुः विलक्षणता सूचक हे ( वित ) प्रग्नीपोमीय 
पशु संज्ञक विकृति यज्ञ भे ( श्रपूर्वस्य ) वर्िर्ादि 
के लवनाह्ि धर्मो का ( अनधिकारः ) सम्बन्ध नहीं 
होता क्योंकि ८( निर्देशात्‌ ) उनके कार्य श्रादि उस 
विति में दी विधान ह वर्थपूर्ण॑मास प्रकृति मे.नदीं 
पाया जाता । 

मा०्~- बरहि श्रादि के कार्यं आस्तरण कां प्रकृति या से विकृति 
याग का सम्बन्धं नदीं होने से उसके ्रापेक्षित 
लवनादि धर्मं युपावट का अस्तरण॒ एवं .घी.से यूष 
को चिकना करना आदि बतल्ताये गयं है तव. भी 
. दशंपूरंमास याग मे पशुदान निमित्त से युष नदीं 
, गाड़ा जाता शोर उसफे न गड़ने से ्रस्तर्ण शौर 


| . 


भा०~-^पुराडाश शके “^ , ' 

मे पुरोडाश का एक ` 

मे रखे इस विधः, 

पुरेडाशथ का होः 

पात्र मे पुरोडाश 

किसी अन्य का नदीं ५९ 
सं०~-प्रधान काम्येष्ठिके उपांशु धर्मका 


-दिष्रतौ सवथः शेषः परकूनि 


प० क०-( ्रङत्तिवत्‌ ) दर्शं पूर्णं मास २. 
(विकृतौ ) काम्ये विक्त याग.; 
किया उपाशुत्व रुप गुण भी ( 
प्रधान इष्टियों के लिये है" 

भा०--्ंग तथा प्रधान सव कास्य कर्मो 
होना चाहिये । उपांशु मंत्रों के 
पूर्वक जो अ्युष्ठान होता है €` 
कह्‌[ जाता हे । 

सं०--इस पक्त का समाधान करते है । 


. दधाति" वाक्य .* 
| | संक पान्न 
कृत संवनीय ` 
वायव संक्षक 
ही विधानदै 


वतलति है । 6 
॥ २४॥ , {| 


[धानं किये गए ` 
शंषः ) दिधानं 
॥ ) चंग एषं 






लुन उपांशु 


रो, मे उच्चारण 
"उपांशु श्रयुष्ठान 


५ , 1. 


छर्या्थो वाऽगस्याचोदितत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ ` , 

 प० क्र०--वाः पूर्वं पक्त के निराकरण को च्राया है ( मुख्यार्थः ) 
उपांशु धर्म का विधान प्रधान के निमित्त है स्योकि 
( अङ्गस्य ) चङ्ग का ( अचोदि्वात्‌ ) वह्‌ धमं 


विधान नहीं होवा । 


आ०--काम्ेष्टयः काम्येष्ठयेऽङ्गानिचः घाक्य मे. इष्टयो का 
काम्य विशेषै उस सेश्चंगष्टियो की स्पष्टरुपसेः 


< 
ऋ 
ष्च 
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४२४ ` मौमांसादर्शनम्‌- 


श्याघानेऽपि तथेति चेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


-य० क०~-( तथा ) जैसे नवनीताज श्येन याग के अरो का. 


धर्मं है इती प्रकार ( श्माधाने ) अग्न्याधान, का 

(श्नपि) भी धर्मं दै (चेतः) यदि ( इति) रसा 

कहे तो ठीक नहीं । । 

आ०--अन्य इष्ठियां जैसे श्येन माग का चद है उसी भका 
अरन्याधात भी उसका दी श्रङ्ग दै सोकर चन्य 
इष्टियों के समान उसे धिना भी सिद्ध नदीं होता 
शतः आचय जैसे श्ज्ग मूत इष्टो का धम. ह उसी 
प्रकार चअग््याधान का भी होना चाहिए । 

सं०~-इसमे आशंकाकरतेहै। 

नाऽ्परकरएत्वा्दगस्यातननिभित्तत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 


प० ऋ०-{ न ) कथन ठीक नहीं स्योकि ( प्रकरण त्वाति ) 
अरन्याधान का प्रकरणनदीं रौर (श्रङ्गश्य ) नवनी- 
ताग्य ( अतभिमित्त स्वात्‌ ) उसके उद श्य से विधान 
नहीं किया जाता | 

भा०--भकरण चनौर उदेश्य सम्बन्ध के प्र होते हँ परन्तु 
यह्‌ दोनों श्रग्याधान मे नहीं है क्योकि वहं श्येन 
याग के प्रकरण में नहीं पदा गयाश्नौर न उसके 
उदेश्य से नवनीताज्य का विधान क्रिया गया ह! 
श्रतः वहु श्राज्य उक्त भाग की शङ्ग भूत दीकसी 
यादि इष्टियों का ही धरम है अरन्याधान का नदीं । 


-कं०-च्राज्या को श्येन यागी अङ्गभूत सव इषटियों का धमे 
कहते है । ५ 


न 


२६ मीमांसादश्तनम्‌- 
व्यायोक्ते सिगद्शनम्‌ ॥*१॥ 


प० क्र०-( न्यायोक्ते ) प्रकरण मेँ नवनीत वाक्य . सम्पूर्ण 
धसं श्रंगता का द्योतक दै ( लिंग दशना ) वहं 
चिह वहत क्म होतादै। | (64 | 

भा०- प्रकरणफे श्रलुकरूल वाक्य मिलकर री ही श्राय श्रौर 
सम्पू अङ्गं का परस्पर धमौधर्मिभाव 
वतलते है जिसका खंडन दोना कठिन है रतः अजथ 
श्येन याग दीचणी आदि सम्पूरौ चङ्ग का धभ द 
केवल सुस्या कालीन का नहीं । ` 

सं०-सपरनीय परोडाशों का भति भून द्भ्यो को कहते दै । 

मांसं तु सवनीयानां चोदना विशेषात्‌ ॥४२॥ 

प० क--ततुः सिद्धान्त सूचक शब्द हे ( सवनीयानां ) सवनीय 
पुरोडाशो का ( मांस ) श्नादि' आदि के न मिलने 
पर मांसक्त भ्कति द्रव्य है क्योकि (चोदना विशेषात्‌) 
ठन द्भ्य विधायक वाक्यों मे एेसा दी विधान द । 

भा०~-श्रसवनीय पुरो्ञशो मे साठी के चाल सर्वत्र माने 

गये है श्रौर अवकाश मांसलः ( सपर ) का 

व्यवहार नदीं ह दोनों ॐ समान रूपता से साठी 

उपारेय नहीं क्योकि असत्ननीय पुरोडाशो मे अरग-- 

काश दै इसलिए विकति यज्ञ मेँ सवनीय पुरोडाश 

क, सौत्र प्रकृति द्र्य ( मसूर ) मांसल्त दै नीवार 

( साठी ) नदीं यदी समीचीन है। 

सं मांस शब्द्‌ के जो मांसल्त गौणी वृत्ति से अर्थं किए गये 
दै उसको ठीक न मानकर च्ाशंका नीति कहते है । 


श्ट ` ` मीमांसाद्शनम्‌- 


वश सननीय पुरोडाशो एनं मांसल का सम्बन्धे 
श्रसम्भव दै) ल्क मे आंस तथा पुरोडाशां को 
सम्बन्ध नही मिलता अतः यज्ञ मे सासे द्रव्य 
कल्पना श्रसत्य एलं अरसमी चीन है ।# 


इति श्री प॑० गोङलचन्द्र दीक्िति कृते मीमासां दरशन भगवतीः । 
भाषा भाष्ये वतीया ध्याये अष्टमः पदः समाप्तः 





॥ 1. ८1 | |¬ [| 1२, । 

% वहुधा ने मीमांसा के म्य कारी ने यज्ञ ये मांस द्रव्य 
विचार करते हये भी मांस १०। ७1१ तया ११।३। १७ परमार 
देर मासा द्रुति विष्टित वततलाई दै परन्तु पेष अनर्थं करना यत्त को 
कलंकित करना है महर्षि जैमिनि ने वत पूर्वक सिद्ध किया है फिर 
ये र्िखा करने का विधान की नष्ट है एसीलिये “मांस पाक परति 
देधर्च तद्वत्‌ मीमा १२। २। २ श्रौर भास पाको विदित भरति. 

\ पेधस्यादरहुति संयोगात्‌ मी° १२।२। १ वैद विहर; चतौ $ 

) मंस पराक निपेध है कर्योफि श्राहवनीय यन्त घुतादि पदार्थौ 
से ही सम्बन्ध रसते है न कि मांस की श्वहृतियो से । ध्र्थात्‌ 
स सूत्रम मांस शब्द के समीप सवनीयानां पद्‌ की समीपा से 
सहत का ही चोकं है मांस का नहीं क्योकि स्व समीपयतीं पदान्तर 
-% से रथं निर्णय हीत्ताह। 


44444444 44 कः 
‡ णे था स इह स्वाप्वाय योग्यं सशिर पुषे 


ष न्य ० ० ९ 
& {-योगद्रौत ॥) ए~-योगबिधि ` >). 
छ ~स स्मदेशेने १) {५-स्वामी दयानेन्दसी" का 


= ३-पेदान्तदशेन ॥) जीदनचेखि ` ९} 


क ४--न्यायदशेन ॥) १६ सहुष्य केन्य ` , १) 
ॐ ५ दैर(पदसौन ॥।) १०--कुलयात शावं शुसाप 

क ६--मीमासादशेन दे) {८--भधात्मदरन ` ( 
र ऽपान द्भु्रहाश स्दापरी १६-श्त्यु परलाक ` 0) 


त दशेमादषेव = २॥) रेण्-यनानन्दभन्य संग्र ९॥). 
, कीच वद्धन्द  ॥) १२--षृशान्दलगर चाभाग दे) " 


, धद्य जाबन ॥) २द--गाने कां धामिक पुस्तके |, 
4 नीति-पन्थ तेजसि -गोतांजली -।} ' 
% १०--विटुर-नोद . ॥॥) २९-रेतदयांस% मजनाबरत्ती |) 

११-- मते दरि-शतश 1) दे४--पखंड-वंडनी " }) 
क १२--ग्राएक्य नीवि ८) २४--महिल्ासुधार भजनाबली =} 
चरी १३--धास्य-नीवि ॥) २९-तेज प्रकाश भजनारली ~)! 


, % १४.-८ृन्‌ $ श्रांसू्‌ 1) २०-सांरयद । 

रः ११--पेदान्तदशेन 2) र८-स्वामी परोसानन्दकृहः १) 
१६-स्वामा दृशनानन्द्‌ इर दोर -माग } 

क हस प्रतिरिक भस्यक स्थाने) षी हुदै पुश्प हमारे यहां 


% पिलत, है । वशेष दाल जनने ऊ किये बड़ा सूची पत्र मुपव ¦ 
भगाईये । 


क मिलन जा प्ता = 
४ दती. शयं बकसलर, 


` ` चाय प्त सवन, महान) अरितः ' 
वकते कककेतकककेकेकककेकककककनेकने) 


भोरम्‌ 
वक्छन्य 


बहुत पाषीन काल से पूवे मीवांसा भौर श्र भीभांसा 
नाम से दौ सिद्धान्त प्रन्थ प्रचलित है पूवं मीमांसा यक्ञ-पिन्ञान 
प्रभाने श्चौर उत्तर मोभाकां महा-विज्ञान प्रधान प्रन्थ है । महिं 
जैमिनि पूवं मीमांसा के रचयिता है श्रौर श्री व्यासर्मिं मीमांसा 
श्र्यात्‌ बेदान्त के कत्ता है दोनों दी समकालीन श्रौर शुर ` 
शिष्य रूप से इतिहा मे श्रंरिति है । बिदेशी लोग इस मीमांसा 
को पाते वादन श्रथव। मोय युग का मानकर इस के महत्व. 
कोनीचा दिना चाहते है चोर कोटित्य शास्र सक -प्रमाण 
-एखोजकर बिमेद्‌ षतन्न कर के चर्द्धा की सीदी पर घटाना 
. चाहते है । परन्तु वैदिक लोग शख शस्तरकी संगति के भारं 
पर ईते मार्वो को वैदेह कात्तीन परिभाषा मे परिगणन षरं 
करते । मै षवरकीषृगसे शीघदो इव संकल को पूरा. 
| करनेको चेष्टा करूगा ङि जिस न्यायाव दशेन-भाष्य भूमिकां ` 
-को यै लि रदा हं उमे पेतिद्ायिक् ष्टि से श्न समस्त इतक . . 
` फो समाष्टित करने फी चेष्टा कते इये दशेनों फे महत्व को  . 
गोद्ध-जैन भादि आधुनिक द्रोनो पर उना ममप्र मीर स्नना, 
की द्धाप किष तसह बैठ इई है चौर जिसे हजार तोदमोड, श्रौर ` ` 
ज्ञोड नोद्‌ फगने हुये भी वैदिकल्द याय भंगी मे चष बच तर्ही 


( 2.4 


पोर्तपेणः श्रादि मप्र मे पशुश्मों फे नाश करते बालो फे भोरवो 
चन दृर्ड विवान है शरोर अथव मे “एतद्रा उन्वां दीयो यद्धि 
गवं सीरं वा सात वां तद्रेत नाश्नीयात्‌" श्र्थात्‌ गवादि पश्र 
की गिजरी (वसः) श्रीर उनक्रा मांसासन निषिद्ध है ननोर इन्दी 
वास्याको मोमांसा सें विधि व्यि वत्तल्लाकर इन्दीकि अराधार्‌ पर 
यज्ञ से पशुवध च्सिद्ध क्रया है मनुस्मृति मे इसी मीमांसा कै 
प्र्‌ पर्‌ श्रा प्रत्रार के हिंसक मनि दहै श्नौर पर्ता की 
श्ज्ञादी ह । जवयज्ञका नामही (्रध्वर हिंसायाम्‌” है कि 
भिसपेहिनाकानामन हो चनौर धर्मकायं सात्र जिसका ध्येय 
हो वददहीयेज्ञष््ैफिर जो लोग ममासि सूत्रोके रिसा प्रक र्थं 
करे वंह दक्तिए मार्गी नहीं किन्तु बाम मार्गी है इन घर्मान्धों ते 
ममांखा के इस सूत्र करि “जाघन्या पत्नी संयाअयम्ति"' का यद्‌ 
श्मथं कर डाल कि पशुकरी जांधनी चर्थात्‌ पृच्को काट कर यन्न 
करे परन्तु मीमांसा का यह्‌ भाव नदीं कन्तु वहां पर पशुको पृ 
पकड़ कर्‌ पशुदान करने के उपरान्त पत्नीं संयाज नामक चार 
श्राहुतिरयँ दी जानी चष्ियेन कि पशु की पूछ कार ठते श्रौर . 
खसे नष्ट करदे । त्राण ग्रन्थों म "माहिस्यान्‌ सवै भूतानि का. 
सिद्धान्त है। मीमांसा के प्रसिद्ध भाष्यकार शवर स्वामो भी , 
हिसा च प्रतिषिद्धा" श्र्थात्‌ दिंसा का प्रस्यक्त निषेध मानते दै 
ईस लिये मोमांसा मेँ न किसी विशेष पशुक मारने पयवा उसके 
मांस भक्तणएकी विधि दै प्रत्युत जो लोग मांस मद्ण अथवा मांस 
.से होम की विधि बतला दै उनकी सवे मूता है शरीर मांस. 


( ५ ) 


ध्मवरदद्‌ मे “यया मासं यथा सुया यथाक्ताधि दषते ( ६।७११ ) 
अर्थत मांस मदिर) जुरा सर्वं त्याज्य है । स फे लिये भवे 
` ८।५।२३, जुरदेर्‌ षा ६३ बां श्रघ्याय श्रौर गोपय प्राक्षण सन्तर 
भाग भपारकत- यिन्चेप रूर से श्राोचनीय ६। 
परन्तु श्री शंकराचायं जीने क्यो फटा फिष्वैदकी हिसाहिसा 
न भदतिश्वर्धात्‌ वेदोक्त हिसा्िसा नदी होती इसको यदी भाष 
कि जैसाश्रयर्ववेदफा०४मएसू३मं मे दु्ट दिस दिपिदे 
जन पशुश्रोवेनाराकरनेषी शाक्त दै. शोर एवद्‌ को०र 
भनु & सू० २ मं) मे रियो के नाश ष्टे ढी विधि ह) 
सन्ध्यां मे ५ योऽस्मान्‌ दे टि यं ययं ” श्रादि इती का धोक 
प्रयवंमेदफा एवां फार श्रौर ४६ यां मत्र श्रटुषाक१्स्‌ १ 
मेत { पुरषदश्चरन्ति ) मे स्पष्ट का कि पुरुषों को सा जायें 
बट्‌ फ्शु वध्य मनुरृतिमे भी पस को रा ६। 
५या वेष्‌ विहिता दिला नियतारिमेश्वरा षरे 
अहिमा मेद तां विद्यद्धेदा धर्मोदिनिवसा " 

शव. पैदिकी हिसा का पष्‌ विधानतो क्या दया बकरी, भेद 
देखा षाय घोडा उपयोगी जीव सरि जा सकते ये केतो पषा 
 शरतीत एता दै पस इतौ ® श्राभरितयक् भे दि चती किं जव 

बेद्‌ क न्दु को पाटने श्र छ भी रा करना वादना है `, 

तोट करकं बाम मागिरयो ने उपयोगी परशु दिस करनी रारे ` 

रवी क्योकि पीठे बद उन मारे हये पुश्रोका मासभीषसा 
. जते थे परन्तु उन्दो ने करटी भौ सेर वीते, षपेर, गोषृड भेदय 





# अथ मीमांसा दशने 





प्रणम्ध परमात्मानं गिरानन्द्‌ च सद्शष्म्‌। 
प्रपवगं फल निष्ठायां, मीमांसा भाष्य रच्यते॥ 


प्रथमोऽध्यायः प्रारम्भ्यते 


सं०-महरपिं जैमिनि च्भ्युद्य भौर मोक्त फे देतु वेदोक्तं धमं 
का विवेचन करते दै 


अथातो धमजिक्ञाकस्तषा ॥ १॥ 


प० क०-( अथ }. वेदाध्ययन के पर्श्चात्‌ ( धमं जिज्ञासा ) धर्म 
जानने.की इच्छा ( श्रत ) श्रभ्युदय श्रौर निःश्रयस . 
श्राप्ि का साधनडहे। 

भा०--जन्म जन्मातरं मे इचछित कायं का उदय शरीर दुःखों 
की श्रस्यन्त निव्रत्ति दारा -परमानन्द्‌ -पापनि.-दोनो धर्म 
से मिलते है. रतः दस. धर्म की -अमिलापा होनी 
शादहिये.। 


भथमोऽष्यांयः। ३ 


नाम ही ( प्रत्यत्त) प्रत्यत है वह ( परनिमित्तं ) धर्म 
मे रमाण नदीं क्योकि ( बिद्यमानोपलम्भात्‌ ) बह 
विथमान पदार्थो का इन्द्रियों के संयोग से मिलता दै। 
भा०~श्ाभ्यन्तर श्रौर बाह्य उभय भेद इन्द्रियो के होते है. 
यह इन्द्रियां अपने-अपने त्िर्षय से सम्बन्ध उतपन्न 
कर तच्‌ तत्‌ पदार्थं बोध उत्पन्न करा सकती है रौर 
इसी सम्बन्ध के ज्ञान को परत्यत्त प्रमाण माना है 
परन्तु उीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होना 
कि जहां इन इन्द्र्यो का सम्बन्ध दी नहीं दै इस 
लिये प्रतयत्ञ प्रमाण धर्मं मे सर्वथा लागू नहीं इसी 
प्रकार न च्नुमान प्रमाण काम मेंलायाजा सकता 
है क्योकि ्रयुमान का भी टष्टन्त मे नियम से 
सम्बन्ध माना जाता हे श्नौर उसके दूसरे ज्ञातं 
सम्बन्धि का ज्ञान उदूगत दोना श्रनुमान होता दै 
परन्तु श्तीन्द्रिय पदार्थं मेँ तलनात्मक धर्म ्रतुमान 
से इसक्तिये परे दोना कि जिसका प्त्यक्त नहीं उसका 
श्रनुमान कैसा ! । € 
सं०--श्नतः शब्द चौर र्थं का नित्य सम्बन्ध है श्रत चेद्‌ 
स्वतः भ्रमास है उसको कहते दै ] $ 


शओोत्पन्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञान 
छुपदेशोऽन्यतिरेकखायेऽलुपलब्वे तसप्रमाणु बाद्राय- 
शस्यानपेचत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


प० ऋ०--( शब्दस्य) वेद वाक्यस्य भत्येक पद ( श्रथन ) सत 
श्रं से ( श्रौतपत्तिकः ) स्वाभाविक सम्बन्ध रखता 


अथमोऽध्यायः 1. : 
सं°-श्मौर देतु से भी अनित्यता ह। 
स्वान्तरे च थोग पद्यात्‌ ॥ € ॥ 


प० क्र०-( सस्वान्तरे च ) इस तथा अन्य देशंस्थ पुरुष मेँ 
( योग पदयत्‌) एक ही समय में प्राप्विदोनेसे 
भी शब्द्‌ नित्य है| 

मा०-एक शब्द अनेक देशान्तर मे मिलने से भी उसकी 
नित्यता को बतल्ताता है जो देवदत्त यहां "गौ 
शब्दे कह रदा दै देशान्तर मे यज्ञदत्त भी “गो 
शब्द्‌ कहता है अतः यदि एक नित्य शब्द्‌ होता तो 
एक कालमें दी एक श्रवा चनेक देश में दों 
. व्यक्तियों मे उसकी समान उपलब्धि न दोतती अतः 

शब्द्‌ नाना है चौर नाना होने से श्रनित्य भी दै । 


सं°-छन्य हेतु भी दिया जाता है । 


प्रक्रति विद्कुत्यीश्व | १० ॥ 
प० क्र०--( च ) तथा ( प्रकृति विकृतयोः ) भ्रकृति या धिकृति 
के कारण शब्द श्चनित्य दै 
भा०--शब्द्‌ मे एकं त्तर के स्थान में दूसरा अने अ्रथोत्‌ 
आगम मौर ज्ोपदहोने से भी नित्य है क्योकि 
,  भ्रछिति बिद्ृति होता रदतता दै श्रतः शब्द अनित्य. दै । 
सं°-श्नौर मौ हेतु है । 
ृद्धिदच कत भृम्नाऽस्य ॥ ११॥ 
प० क्र०~-( च ) तथा ( क््भूम्ना ) रथिक शब्द बोलने 
` बालों के कारण से (शरस्य) शब्द्‌ के (बुद्धिः) . 
पदते देखे जाने से भी शब्द्‌ अनित्य है । 


प्रथमोऽध्यायः 1... ७. 


भयोगस्य परम्‌ ॥ १४ ॥ 
१० ऋ०-- (प्रयोगस्य ) पचति, करोति, क्रिया आदि उच्चारण ` 
के भावसेहे। । | 


भा०--पचतिः पकोता है, करोति, करता दै यद्‌ उकनारण के 
अभिप्राय से हँ नकर वनाता है अर्थात्‌ उसका मूल 
क्तौ है घतः शब्द्‌ नित्य है । 


छादित्यबद्यौ गपृथ्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


० क०-- (योग प्यम्‌ ) एक शब्द का अनेक देशों मे सम 
, काल मे होना ( घादित्यवत्‌ ) जैसे सूर्यं समाना 
चाहिये । | 
भा०--जेसे एक सूर्यं एकं मय में अनेक देशों मे एक समय भे 
` दिखाई देता है इसी प्रकार शब्दस्वरूप से नानात्व 
को प्राप्न नदीं अतः नित्य दहै 
. सं०--दशके सू का उत्तर यह है । 


शद्धान्तर पवपिकारः ।॥ १६ ॥ 


प्र० ऋ०-( ्रविक्रारः ) जहां ष्यः फे स्थान मँ द होता है बह 
विकार वश नदं किन्तु ( शब्दान्तर ) इकार से अन्य 

, शब्द्‌ की चोर दे। 
मा०- ध्य" अक्तर यदि अन्तर का निकार होता तो यकार के 
महण मे इकार का नियम पूर्वक ब्रहण दोना चाहिये 
था क्योकि जिसका जो विकार दै वह च्रपनी 


प्रथमोऽध्यायः । ६ 


भ०--जिसको पूर्वं देखा जवे श्रौर फिर बही देखा जावै देसी 
मत्य भिज्ञा किसी मी रमाण से नीं हट सकती 
प्रतः शब्द स्थायी है तिक नदीं अत्तः नित्य है । 
सं०--श्रौर भी शब्द्‌ फे नित्यत्व का हेतु देते है । 
संख्या भावात्‌ ॥ २०॥ 
प० क्र०--( संख्या भावत्‌ ) संख्या फे भाव से भी शब्द्‌ 
नित्यं 


भा०--उक्वार्ण करे वाते ने एक शब्द्‌ कई वार कदा यह्‌ 
भी शब्द के नित्यत्व गें प्रमाण है। 
सं°-शब्द्‌ के नित्य होने मेँ दूसरा देतु । 


अननपेचत्वात्‌ ॥ २१॥ 


प० ०-( श्नपेततत्वात्‌ ) शष्ट नाश होगया इसका कारण 
` न जाननेसे भी ह नित्यहै। 

भा०~-घट दूट।गया पट फट गया इसके फट जाने पर पट 
जाने परभी नाशकाक्ञानदै चोरपूर्वं भीथा किं 
दरे फटेगा परन्तु शब्द नाश कारण नदीं जाना गया 
रतः शब्द्‌ निरवयव है उसके नाशका कारण नदीं 
जाने से बह नित्य दै । 

सं°--शब्द्‌ वायुका कार्यं दै शतः उसकी उत्पत्ति होने से 
नित्य हे । 
. प्रख्याभावाच योगस्य ॥ २२ ॥ 

प० ऋ०-~-( योगस्य ) शब्द्‌ मे वायु के रंश होने से (भख्या- 
भावात्‌) श्रवशेन्दरिय प्त्यत्त न होने से (च) एवं 
त्वचा इन्द्रिय से शव्द सशं परत्य्त नदीं होमे से। 


प्रथमोऽध्यायः । ११ 


परन्तु पदे समुचय रूप क्य श्रौर उसका श्रर्थ 
का नित्य सस्पन्ध नहीं दोता कारण कि वास्यार्थ पदाथ 
से विचित्रहोताहश्नौरपद का पदार्थसे सम्बन्ध 
होवा दैन कि वास्यार्थसे। 
सं०--इसका यद्‌ समाधान द । 
` तद्भूतानां किथा्थैन समास्नायोऽथेस्य त्नि- 
भित्त्वा ॥ २५॥ 
प० क०-( तदू राना ) स्वनश्र्थो मे वर्तमान प्दोंकका 
( क्रियार्थेन } क्रियावाची पदों के साथ ( समाम्नायः) 
पाठ होने से उनके सञ्ुदाय से दही वाक्यार्थं ज्ञान 
होता हे ( अर्थस्य ) बास्यार्थं ज्ञान की उत्पत्ति मेँ 
( तन्निमित्वात्‌ ) पदार्थ ज्ञान दी एक कारण है 
श्मन्य नद| 
भा०~जिस पद्‌ मे क्रिया दो वह बाक्ष्य च्रन्यथा वाक्य नीं 
वनता पदों का श्रपने र्थो से मित्य सम्बन्ध है) 
विना पदार्थो के वाक्ग्रार्थं कोई वस्तु नहीं यह करिया 
पद्‌ से स्वयं वनता है चतः वेद वाक्य श्रपने अर्थं 
` घोध कराने मे अन्य के च्राभित नहीं अतः धर्म में 
वह्‌ खतः प्रमाण दै । 
सं०--पदों से पदार्थ ज्ञान संमव रहै न कि वाक्यार्थं का। 
लोके सन्चिय.मासपयोगस्चिकषेः स्यात्‌ ॥ २६॥ .. 
प० ऋ०---( ल्लोके ) यथालोक मे ( समियमात्‌ ) नियम .से 
सम्बन्ध होने से वेद भी ( प्रयोग सजिकर्षः ) गुर. 
परम्परा से पद पदार्थं सम्बन्ध जान कर वाक्यार्थं 
उत्पत्ति ( स्यात्‌ ) देती दै! 


प्रथमोऽध्यायः । १३ 


सराण --वेद फो पिदठले सूरे नित्य सिद्धि कर श्राय है पुनः ` 
~ उस 1 कीष्शंका निरर्थक हीह वेद 
श्रपोरुषेय एवं नित्य है श्रनित्य नही । । 


सं°~-जो व्यक्तियों के नाम वेद में है उनका कारण । 


धाख्याः प्रवचनात्‌ ॥ ३० ॥ 


` प० क्र०-{ आरख्या ) मेद मे नामादि ( मवचनात्‌ ) अध्ययन 
अध्यापन के कारण है । 

भा०-जिस ऋषि ने इस वेद्‌ मंत्र का चिरकाल तक श्रध्ययम 
अथवा श्रभ्यापन कराया वह्‌ चस के नाम से भसिद्ध 
हो गयान कि र्वयिताकीदृ्टिसेदै। 


सं०--ेदों मे ्रनित्य पुरुषों फे नाम है इसका समाधान । 
परन्तु भू तिसामान्यमात्रम्‌ ॥ ३१॥ 

प० क्र०-जो शब्द्‌ वेदों मेँ तुम शौर यल्युः श्रादि अये है 
वह ( परं ) केवल (्रु.तिसामान्यमान्रम्‌ ) शब्द्‌ ` 
सामान्य मात्रके अतिरि इद नदीं । वह नाम नदी । . 

 भा०--इन शब्दों अर्थं देखने से प्रतीत दोता है कि यद नास 
नहीं कन्तु शब्द्‌ मातर है चनौर योगिक भर्थको 

“  बतलाते दै रतः वेद्‌ चयौरषेय नहीं । 

सं०-बेद्‌ म जन्म सरण-शील मबुष्यो के नाम्‌ नही तौ भी 
प्रमाण नीं हो सकते । क्योकि उस में असम्बन्ध 
बाति है यह्‌ मी कारण है। 


(६ ॐ) - 
1 द क नि 5 
अथ द्वितीय पाटः प्रार्भ्यते ` 


सं०--शब्द्‌, शब्दार्थ शौर उसके सम्बन्ध को नित्य सिद्ध करफे 
वेद्‌ सवतः भ्रमास बतलाये अव कर्म के ठीक-टीकं 
अथं न देने वाले वाक्यो के सम्बन्ध मे कहते है । 


आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्यमतदथीनां तस्माद्‌- 
नित्य मुच्यते ॥ १॥ 


प० क्र०-( च्ाम्नायस्य ) वेद्‌ के ( क्रियार्थत्वात्‌ ) कर्म का 
बोधक होने से बह ( अतदर्थानां ) जिनसे अर्थं बोध 
नहीं दता वद्‌ (अनर्थस्य) र्थं हीन कर्म 
( तस्मात्‌). वह॒ ( अनित्यम्‌ ) अर्थात्‌ अभरमाण 
( उच्यते ) कषे जाते है । 

भा०~कुद् एेसे बाक्य वेदो मे ्रातेदैकि जिनके धर्थदी 
नहीं है ओर अनर्थं सुबोध जन्य ` नीं । चतः 
यह दोष होने से भणी के लिये उपादेय नहीं क्योकि 
उसमें कर्तव्य का उद्रोधने किया दी नहीं गया । अत्तः 
श्यप्रमाण दै क्योकि जिसमें वस्तु प्रयोग विधि नहीं 
शरीर वस्तु स्वरूप माच बतलाये है वह सिद्धार्थ 
कलते दै न करि श्रन्थ व्य समूह । 


शास्रटष्टविरोधाच ॥ २ ॥ 
सं०श्चौर भी कथन करते हैँ किः-- 


प्रथमोऽष्यायः। ` _ ` १७ 


भा०--जो अनुपलब्ध है उसका निषेध पाये जाने से सिद्धार्थ 
के बतलाने बाले वेद वाक्य छभ्रमाण दै । 
सं“-भौरभी हेतु देते दै। 


अनित्पसंयोगात्‌ ॥६॥ 


प० क्र०-( अनित्य संयोगात्‌ ) अनित्य जन्म मरण पदार्थो 
का वर्णन होने से। 


भा०~वेदो मे जरा जन्म मरण पुनर्जन्म अनित्य बातें है इस 
लिये भी श्रभरमाण दै । 


सं°-इसका समाधान । 
विधिनात्वेकवाक्वत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः ॥७॥ 


, प० ०-( विधिना ) विधि वाक्यों ( स्तुत्यर्थेन ) पुरुष प्रवृत्ति 
श्मपिक्षित स्त॒ति्ये ( विधिना ) विधिवाक्य मिशित 
( एक वाक्यत्वात्‌ ) एकं ॒वाक्यता से स्त॒ति विधान 
बोधक ८ स्युः ) विधिवाक्य प्रमाण है (तु) श्रप्रमाण ` 
नदीं दो सक्ते । 


भा०--विधि-वाक्य-कर्तव्यताबोधक वाक्य होते हैन कि . 
- सिद्ध । परन्तु विधिवाक्य में पुरुष प्रवृत्ति आपक्षिति. 
स्तुतिथां होती दै एवं सिद्ध वाक्यों में फलाकाक्ञा होती 

है वह्‌ अतः फलवान विधिवाक्य से मिलकर आपिक्ित ` 
विधि से र्थं की स्तुति करके कर्तन्यार्थं बतल्लाते , 
है न किं सिद्धार्थं यह वाक्यों से मिलाकर वाक्यता 
भिलत्ती दै अतः कोहं अप्रमाण दोप नदीं च्राता 


प्रथमोऽध्यायः | १६ 


सच उसकी महिमा ह” यदं स्थूल दिसेदीरै 
क्यांकरि वद्यं यह्‌ नदीं कदा गया फि "वस इतना द्यी 
पुरुप" ह श्रारददी नही । किन्तु कदा तो यह्‌ 
दे किं यह्‌ सवर पुक्तप विभूति दाने से ह रतः तांसपर्य्यं 
का विपयीभूत श्रयं का अन्तर दाने से वाक्यों का 
काद परस्पर विराध नही। रतः कोटं वाक्यभ्रमाण 
हीन मी नहीं। 

सं°-- सिद्धार्थं बोधक वायो मे विधेयार्थं वाक्यों की प्रशंसा 
से विधि वाक्य युक्त वाक्य से धर्थं करना यहं ठीक 
नदीं स्यो किं भिन्नार्थं फे बोधक दोनेसे जौर सव 
विधेयार्थ की दी प्रशंसा न कस्तेसे शंका दोप्तीहे। 

शुणवादस्त ॥ १० ॥ 

प० कऋ०--( तु ‡ शब्द्‌ शंका परददारार्थं दै ( गुणवादः) जो 
स्त॒ति चाद वतललाया है चह गुणवाद दै । 

भा०~सिद्धार्थ वोधक वाक्यों से सर्वत्र चिषेयार्थं की स्तुति 
परं जाती दै यह गुणवाद ही दे न कि श्नन्य युख्य 
वाद्‌.। क्योकि कदं यह्‌ विधेयार्थं का स्तवन करते 
अरीर कीं उससे ' भिन्नार्थं का भी कथन करते है 
अतः दाप नदीं । 

सं°-वेदों मे ब्राह्मणादि चासं वणा का परमात्मा का ङ्ग 

` बतलाया है यदह समीचीन नदीं क्योकि वह्‌ ्रशरीरी 
` दै उसमें अवयव नदीं । 
रूपात्प्रायात्‌ ॥ ११॥ 

प० क०--{ मत्यान्‌ ) बहुधा वेदों मेँ (रूपात्‌ ) रूपक शलं 

कारसे वर्णन है। 


प्रथमोऽध्यायः। २१ 


भा०--चज्ु परस्पर पिता पुत्र ` ्रथवा चदु सूर्यं का कारण 
अथवा सूर्य वत्तु का कार्य नदी किन्तु परमात्मा सर्वं 
पिता द श्नौर केवल स्थूल द्ष्टि से सूर्यं चह का 

- कार्य प्रतीत होता है यथार्थं मे ठेसा है नही । 


्मकालिकेप्सा ॥१४॥ 


प० ऋ०--( श्रकालि केप्सा ) एक दी काल मे प्राणी मा्रकी 
मोक्त की इच्छा पायै जाने से। 
भा०-भाणी मात्र मृत्यु से पार होना चाहता है अतः वेदने 
वतलाया, विना उसे जाने न्य कोई मुक्ति मागं नहीं 
इस वाक्य मे सव फलों के महान फल सक्ति का 
वर्णनेन कि कर्म जन्य फल को निस्स्तार कथन के 
छ्रभिप्राय से कहा है । । 
सं०--इस में युक्ति यह दै । 


चिव्याप्रशंसा ॥ १५॥ 


प० क०-{ विधा प्रशंसा ) षिद्याका यश होनेसे। 
भा०- वेद नाक्यों मे कि विना उसके जाने त्यु से पार होना, 
किन हे ्रादिर्मेजोमृद्यु को पार करना न्न विया 
काफल कहा है इस से तो महत्व बद्ता है नकि 
श्रस्य फलों के बोधक वेद्‌ वास्यं की निरर्थकता है। 
शअरथत्‌ जिस-जिस कर्म का जो-नो फल वेद्‌ वाक्य 
-वतलात्ता. दै बह अवश्य कर्तव्य कर्म है ओर उसका 
फल भी है परन्तु मोक्त भाप्ति बह्म वियासेदहीदोती 
दै जो वेदय मेदी बतला है अतः कर्म करो । 


मधमोऽध्यायः। २३ 


व॑दिककर्म॒चिंरकाल ठरे रहते है अर्थात्‌ कल्पान्त 
फल ह्‌ रार मत्युसे ह्युटकारा जिन कमा से होतार 
वद्‌ सांसारी कर्मा कं समान श्रल्पक्राल उद्रमे वाते 
नटीं श्चथात लक्रिक कर्म परिणाम से सीमित परन्त॒ 
वंदिक श्यसीमित हं क्योकि उनका परिणाम सांसा- 
रिक क्मासेवाद्यदह। 


श्रन्त्ययो्यथोषतम्‌ ॥ १८॥ 


प  श्रन्त्ययाः ) जिन पाचवें श्चार छदे सूत्र सं न्त 
कें दानां पूवं पत्ता का समाधान किया गवाह 
( यथाक्तम्‌ ) उसरी प्रकार ( पृवपाद्‌ कं समान जानना 
चाहिय )। 


भा०- जसे रे सूत्र का समाधान पूर्वं पाद्‌ के ३६ वें सूत्रम 
किया गया द उसी प्रकार पाचवें सत्र का समाधान 
यह द कि परमात्मा चमूं हं उसकी मूर्नि किसी मी 
प्रमाण स नींसिद्ध हाती परन्तु चेतनता रूपधम 
की तुल्य योग्यता से जसे जी का मूरति ( शरीर ) 
श्रल्पज्ञो ने मानाहे उसी प्रकार इश्वर की मूर्ति 
कल्पना भी करली हे । अन्यधा वेद्‌ ईश्वर की मूरति 
( प्रतिमा ) नहीं मानते जेमे “न तस्य प्रतिमाऽस्ति 
यस्य नाम मदयकतैः वेद्‌ मेकदादै कि उसकी कोद - 

मूर्ति नदीं। 

सं--श्रति स्थ श्चर्थं बोधक सिद्धार्थं वेद वाक्यों को भरामाणिक 

मानने के देतु रहते ` 


प्रथमोऽध्यायः , २५ 


भा०--जैसे संसार मे जव कोई वस्त॒ क्रय.विक्रय मे श्राती है 
तो उसकी शंसता चीर तद्युकरूल मूल्य निधित होता 
दे इसी प्रकार यु्वेद के इस सत्र मेँ केवल स्तुति . 
वाद्‌ मान्न है श्नतः विधि कल्पना की श्नावश्यकता 
नहा | 

सं०--इस श्रशंका। का समाधान यह है । 


न पूर्वत्वात्‌ ॥ २१॥ 


प० क०-( न ) यह कथन ठीक नदं इसलिये किं (ूर्वस्वात्‌) 
सांसारी स्व्युत्यवाक्यों मे प्रसिद्धार्थं ही कहा जाता हँ 
कोरे अलोकिक श्रर्थं का कथन नदीं होता । 

भा०--उक्त यजुर्वेद वाक्य मे जो श्रपर्वं ( च्रलौक्रिक ) चर्थदै 
वह सांसारी वाद मे नहीं है रतः लौकिक से विल- 
क्षणार्थं कथन होने से विधि-कल्पना शअरनिवार्यं है । 


सं-इस का यह्‌ समाधानं है ! 
उक्ततु वाक्यशेषत्वम्‌ ॥ २२॥ 


प० क०-- तु, पद्‌ पूर्व॑पक्ञ हटाने को है ! ( वाक्य शेषत्वम्‌ ) 
ेसे सिद्धार्थं बोधक वाक्यों को विधि वाक्यों का 
अंग उक्त' कदा गया है । " 
- भा०--सिद्धार्थं बोधक वादस्य विधान करिये गये श्र्थ की प्रशंसा 
द्वारा विधि वाक्यकाश्रंग यन कर र्थं बोध कराते 
है उसी प्रकार श्रति स्पष्ट अर्थ वाले सिद्धार्थं बोधक 
वचन भी विधि वाक्य कांग होकर भरं बोध 
कराते है बदँ विधि कल्पना श्रस्यावश्यक होती है । 


॥ 


प्रथमोऽध्यायः । २७ 


कारण कि ( तम्प्रति ) उस स्तुति के सम्युख ( विष्या- 
नथ क्यं ) चिधि कल्पना वृथाहै! =, 


भा०- वाक्य जिस कथन के उदेश्य से है उस से भिन्न धर्थका 
वहे कदापि नहीं कहना जो प्रकरण के देखने से 
म्रतीत होता है । जहां प्रकरण मे उपासना विधि सें 
उपास्य परमात्मा की स्त॒ति का सिद्धार्थं बोधक वाक्य 
विस्पष्ट रुप से निरूपण कर रहे हे । वहां विधि कल्प- 
नाश्रम्रा संगिक दहै वहां तो उपासनाविधि ही श्च॑ग 
मान कर विदित कर्मं श्रथ की स्तुति कल्पना उ- 
तमदै। 

सं०-विधि कल्पना से ठेसे स्थानों मे दोप होता दै । 


विधौ च वाक्यभेदः स्थात्‌ ॥ २५॥ 


पज्क्र०-( च ) तथा ( विधौ ) उन वाक्यों में विधि कल्पना 
करते से ( वाक्य भेदः) र्थं मेद्‌ -से वाक्य सेद 
( स्यात्‌ ) `हो जाबेगा । 
भा०-जिन मंत्रों मेँ परमात्मा की श्रपरिमित शक्तियो का वर्णन 
है यदिउन मेँ विधि कल्पना की जावेगी तो बह 
स्त॒ति उस से भिन्न विहित करमां का भी निरूपण 
. करी परन्तु एेसला करने से वहां वाक्य मेद रूप दोप 
(एक दी वाक्य का कदीं कुं अर्थं करीं कुद अर्थ्‌ ) 
द्माता है। क्योकि नियस यह्‌ है किं शब्द्‌, ज्ञान; श्यौर 
क्रिया एक ही कार्य को करते दै अन्य को नदीं अर्थात्‌ 
जिस शब्द से जो श्र्थनिकला थवा जिस क्षानसेजो 
अर्थं जाना श्रथवा जिस क्रिया से जो कार्य सिद्ध कि- 


। ` ` , प्रथमोऽध्याय. 1 २६ 


वहां कोड विधि नीं वतलाईं यज्ञ च्र्थात्‌ परमात्मा 


के पूजन का साधन है । यह्‌ विधि वाकथं दै चोर 


विषय एवं भकरण अनुकल है । दूसरा मंत्र उसी 
कर्मको सौ वर्प तक करने का ्रदेश करता है परन्तु 
साधन विधि उस मे नदी बतलाई । इसलिये मंत का 
प्रकरणाुकूल ही र्थं किया जाना चाहिये । 


सं०--इसका समाधान करते दै । ` 
` स्तुतिस्तु शब्दपूवैत्वादचोद्ना च तस्यं ॥ रश 
प० क्ण, पूवं पत्त के हटाने को श्माया है ! ( सुतिः) एसे 


वाक्य मे कर्मं विधि. से विहित कर्त॑ञ्य कर्म यज्ञादि 
करमो का महव वतलाते है 1. क्योंकि (स्तुति महत्वाथं 


`.“ शब्द पूर्व तात्‌ ) ` साधन वियि के श्लु दी दोगा 


(च) पुनः देसे वाक्यो (तस्थ) यज्ञ की (अचोदना) 


` प्रेरणा च्रथवा विधि नदीं बतला । 


भा०- परम्परा ऊ शिष्टाचार से यज्ञ कौ प्रधि है चतएव उसे 


कर््तंञ्य कर्म कदा है अतः वँ साधन स्वीकार करने 
के स्थान मेँ एेसे वाक्ष्यो में स्तुति अथवा महत्व 
ही मानना उत्तम है क्योकि धुवेन्नेवेहि' इस मन्त्र 


„मे कर्म विधि कदी गर है उसमे केवल पुरुष भचृत्ति 


केलिये भरणा दै नौर इसी चरथं से संमति बेठती 
भी है स्योकि जद यज्ञादि रूप" कर्मो के महत्व के 
गये हे वहाँ यज्ञ को परमात्मा के पूजन का साधनः 
नदीं कहा यदि कहा होता तो विधि पूर्वक साधंन भी 
चतलाया गया होता रतः (साधनः के स्थान सें स्तुति 
मानना ही समीचीन है । 


प्रथमोऽध्यायः । ` ` ३१ 


साधन कदा था माना जायता उसका साधक कें 
रभाव स ठदरना असंभव ह चरतः ( निदेशात्‌ 
सामान्यात्‌ वृतीया विभक्ति रूप सामान्यनिर्दैश 
से ( श्रवतिषठेत्‌ ) ठ्रनवाला ( चत्‌ ) यदि ( इति ) 
ता ( चिधिनां ) विधि रौर अविधिकी( ्नन्यवस्था) 
शस्त ठ्यस्तता ( स्यात्‌ ) भी नदतीं रहती । 


भा०-उक्त वास्य में यज्ञ का साधन रूप विधान सात्रकहा 
हे परन्तु उसका साधक नहं बतलाया परन्तु बीं 
केवल तृतीया विभक्ति हाकर उसके साधन की 
कल्पना करली हता जो विधि वाक्य दै थवा 
द्रधरिथि दोनों प्रकार के मी वाक्य नहीं ` उनकी 
ठ्यवस्था करनी कठिन दोगी क्योकि वहुधा एेसे 
मंत्र धराये हं कि जो विधि वाक्य नदीं परन्तु विधार्य 
स दीखत है परन्तु सिद्धान्त पक्त तो यद हे कि जिस 
वाक्य मे अपूर्व अरलोकिकता हो वही विधि वाक्य है 
दूससा नदीं पिले यजरद के मन्त्र मे कोड श्रपूर्वं 
वात नीं की गई क्योकि उसी बेद के दूसरे मन्त्र ` 
से यज्ञादि वेदिककरमं रथं प्राप्त े ही । तव्‌ पा अथं 
को वतक्ञाने बाला वाय॒ विधायक नहीं होता केव्‌ 
पुरुष कर्म प्रवृत्ति का देतु मत्रवत ह हयो सकता द . 
श्रतः वहां यज्ञ को साधन रूप नदीं कहा गया दै 
किन्त वेद्‌ विदित कर्मो मेंपुरपोंकी रुचि रेसे 
कमो की स्तुति ( महत्व ) बतलाया द । 


14 
संद मन्त्र का पठन पाठन मात्र पुण्य ह अथवा र्थ 
सदि स्वाध्याय का भी विधान है ! 


प्रथमोऽध्यायः) ३३ 


उद्धशशसखनात्‌ ॥२३॥ 


१० ऋ०--( बुद्ध शास्त्रात्‌ ) ज्ञान को देने बाला वेद्‌ दी एक 
शास्त है । उप्त का अथै सहित ही स्वाध्याय करना 
चाहिये । 


भा०~-बेद्‌ ही एक मात्र एसा शास्त्र है किजिसमे भादि सष्टिमे 
मवुष्य को ज्ञान दिया चतः ऽसका श्रथ सहित 
स्वाध्याय दोनेसे ही ज्ञान का प्रकाश संसारम फैल 
सकता है अतः अथै सहित स्वाध्याय का निरूप 
किया गया है। 


सं-इस मे पूर्व पक्त यह दै किः- 
अविधमानवचनात्‌ ॥ २४ ॥ 


प० ०क्र-( अविद्यमान वचनात्‌ ) अर्भ सदित स्वाध्याय करना 

आवश्यक नदीं क्योकि ठन मे अरवि्मान पदार्था 

का वणन हे ९९ 
भआ०- वेदों म कल एसे मी पदार्थो का वरन दै कि जिनके ज्ञान 
ॐ मनुष्य को कोई लाम नहीं जैसे ऋगवेद ८।४।१७ 
के (सदस शीषा पुरुषः मे का किउ स के दजार 
सिर श्नौर हजार पांव रौर हजार अखि दै अत 
एक र्थं सदित पठन पाठनं से क्यां लाभ!इसमे 
संख्या दोप भी है जव दकार सिर होगे तो दो हारं 
लि" होगी वदां हार खें ही कदी दै । 


सं०-न्नौर भी हेतु देते है। 
दे 


प्रथमोऽध्याय | ३४ 


पाठन का भौ विधान नदीं मिलता । अतः अथ सहित 
पठन-पाठन ठीक नरी । 


नक 


भा०--उपनिपदों मे श्राया है कि श्सवाध्यायोऽध्येतन्यः' मनुष्य ` 
मात्र फो वेद्‌ पना चाश्रिये इस पठन-पाठन. के 
निरूपक वाक्य मे भी च्रं सहित पाठ का भदेश 
नहीं हे अत्तः विधान रहित अथं युक्त पठन-पाठन . 
श्नावश्यक ही दै । 
सं०-श्रीर भी हेतु देते हैः । 
विज्ञेयात्‌ ॥२८॥ 

१० क०--( ्रविक्ेयातू ) वेदों के श्रं भी जानने योग्य न 
होने से श्रथ सहित पठन-पाठन घरथा हे । 
भा०~-ऋवेद २।४।८३ शअम्यक सात इन्दर ऋष्टि रसमे श्रौर 

ऋग्बेद्‌ ८।३।६।६ के मंत्र र्येव समी ठ 
श्नादि नेक रेसे संतर है कि जिनका कोद अरथैही 
न्ह वनता अतः अर्भ सदित साध्याय अना- 
वश्यक है । । 
सं“--इसमें यद देतु भी है। र 
५ ९ 
श्ननित्यसंयोगान्मनानयेक्यम्‌ ।२६॥ 


० ऋ०--{ श्नित्य संयोगात्‌ ) श्रित्य पदार्थो मँ जेसे जन्म 
मरणजरा योवन श्रादि पदाथा का सम्बन्ध मिलने 
से ( मनर्थक्यम्‌ ) मंनों काः चरथो सित पाठ 
करना निरर्थक हे । 

आ०-- ऋग्वेद २।३।२१।१४ के “किन्ते छृष्वन्ति की कटेषुगावः” 
मंत्र से कीकर देश श्नौर नैशारव नगर श्रौर उसका 


पथमोऽध्याथः । ३० 
सं०--इसी को पुनः पुष्ट करते है । 


परिसिख्या ॥४२॥ 


प० क० न परिसंख्या ) वेद र्का अथो सहित पठन पाठनदोने 
से त्थाञ्य केमों के न करने चीर कर्तव्य कमो काज्ञान 
होता है] 

भा०-सुख तथा दुख शुभा शुभ कसो के कत्तव्य तथा श्रकर्तव्य 
पर निर्भर दै परन्तु कौनसे शुभ श्रौर कोन से 
श्शभ है इस अल्पज्ञ जीव को विना सर्वज्ञ इश्वर 
के उपदेश किये कर्तव्य वोध नीं हो सकता अतएव 
इष्ट ओर अनिष्ट कर्मो के महण तथा त्याव्य बोध के 
लिए बह्‌ वेद्‌ अर्थं सहित ही पढ़ना पदाना चाहिये | 

सं०--इस कथन पर यह श्रापत्ति की जाती है । 

भ 
' श्रथवादो वा ॥ ४३ ॥ 

प० क्र०--वा' ्राशंका निमित्त प्रयोग किया गया (श्र्थ॑वाद्ः) 
यह च्र्भवाद है किं शुभ कर्मं करने से सुख श्रौर 
अशुभ से दुख दता ह । 

भा०--यह कहना ठीक नदीं कि सुख दुख शुभाशुभ कसो पर 
आधारित है क््योकि.लाक मेँ इसके विपरीत देवा 
गया है । 

सं°-इस श्राशंका का यड उत्तर दै । 


अविरुद्धं परम्‌ ॥ ०४ ॥ 


प० कर०-( विरुद्ध ) शमा शभ कमो क करने से दुःख 
अथवा सुख होता दै यह बात लोक चौर वेद उभय 


प्रथसोऽध्यायः। . ` ३६ 


नदीं कदा जाता किन्तु सोम ओषधि के उत्तम गुणों 
का वरण॑न करना है क्योकि च्रचेतन फे लिये धवण॒- 

इन्द्रिय दीन होने से कोई सम्बोधन नहीं हो सकता 

सं०--अतः समाधान करते हैँ 

शणदप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७॥ 

प० ०-( श्विभ्रतिपेधः स्यात्‌ ) अर्थौ मे कोहं परस्पर विरोध 

नहीं ( गुण ) गुण इत्ति से । 
भा०--यदहं जो वेद्‌ में कहा गया कि तू अदिति दय्‌ है रौर वही 

। अन्तरित्त दै इस तक दी गुण वृ्ति से अनेकाथ का 
कृथन किया जा सकता टै जसे लोकं में एक शब्द्‌ 
नेकार्थं ध्वनि का शब्द्‌ होता है यथा, -हरि, कपि, 
सैन्धव, श्मादि होने सै परस्पर अनेक अनेक अर्थो 
के यथा स्थान संगति करने से दोते है उसी माति. 

। वेद मे भी जानना चादिये। 

सं०--पुनः समाधान करते है 

विद्यावचनभसंयोगात्‌ ॥४८॥ 

प० ऋ०-( वि्याऽवचनम्‌ ) विधि में र्थं सहित पठन पाठन, 
का न कदा जाना यह्‌ (असंयोगात्‌ ) उसके चचन 
कीश्चप्राप्तिके ही कारण है। 

भ०--यदि विद्या मे अर्भ सित पठन पाठन का विधान नहीं है 
-तोउसका यदह भाव लेना कि वेद्‌ अणे सदितने पदा 
पदाया जावे यह दीक नदीं क्योंकि अध्ययन शब्द्‌ 
का अर्थं ही न्र्णं सहित पठन पाठन करना है । 

सं०--एक श्नौर समाधान करते है । । 


प्रथमेऽध्यायः। ४१ 


गकरद्रीष्ठयष्‌ दरा विशपगा परमात्मा के लिये ने 
सुच्रिना शर्म संदधिन वेद्‌ पटे पृष्टा कमे जमेजा 
सक्ते ए च्चौर्‌ उनके प्रतान म विरोप्यकाभी भान 
नरध्ंा मक्ताह्‌। 
संपृ श्यर्ण में युक्ते | 
ऊद्‌: ५२] 
` प्रण कऋभ--तकरः (उम्‌) त्कसभौ। 
माऽ--श्छग्यय्‌ ६1४२०1५ यें गर वनलायागय्रादरैकि चर 
प्राति दाना श्र चटु पिता प्रश्न दातार कि 
जाश्राण दाना नरी चद पिना नदय दो सकता 
श्म फा स्पष्टं क्च विनात्तक के नरी दो सकता 
~ श्यत चद क्रा त्रभे सिन ष्ट पटना पदाना चाहिये 
जा विना टन प्रफ्रर्‌ पटर पदायचदं श्रा सकता । 


नं८--परनः श्रार्‌ युति दनद 
विप्िशय्धाश्च ॥५२॥ 


प० ०--{ विधि श्रः विनि) विधि वाक्यो (च)से भी वेशं 
रथं सरदि पटरन पठान कीं श्रवसा पाई जातीदह्‌। 
भा^--वदुर्ेद्‌ । ०।२। कर्म कातो वपं तक करते हये 


आति रष्न फा ऽपशभिज्ञतादध । यह त्रानतवत्तकन 
हा सकेगा कि जवनेक श्रध सदत विभि विधान युक्त 
कसनिषठान न परिया जावया। परन्त्‌ वह्‌ भी सच षेद 
"` फ श्रं सदिति प्रठने पठन सदी जानाजा सकता 
ह शनन्य किरी प्रकार स नह| 
इनि शी पं गाकुलचन्द्र दीदिन छते मीमासां भापा-भाष्यं 
प्रथमाध्यास्य द्िततीयः पाद्‌ः। 


प्रथमोऽध्यायः । द्‌ 


बराह्मण मन्थ ( प्रमाणं ) बेदासुङ्ूल दोने.से 
प्रमाण है । 

भा०--धमं मँ षेद को स्वतः प्रमाण माना था इससे यह्‌ नदीं 
कह सकते किं वेदायुङ्घल दने से ब्रह्मण म्रन्थ 
भ्रमाण है ही नदीं । उन्हे मी परतः प्रमाण मे माना 
गया हे क्योकि जाद्यण भन्थों के कर्तां ऋषिथेन 
फि ईश्वर । 

सं“ जो ब्राह्मण वेदानुङ्कूल श्रं परत्तिपद्क हैँ वह भरमा 
शेप प्रपाण हे । । 

विरोधे त्वनपेदथं स्यादस्ति छलुमानम्‌ ॥२॥ 

प० क०--( विरोधे ) वेद्‌ श्रौर ब्राह्मणों का परस्पर असम्पत 
होने पर ( अलुमानं ) एेतरेथादि जाद्यण ( अनपेद्यं ) 
शेपन्रभमाण है (तु ) भिन्तु ( श्रसति, हि) श्रविरद्ध 
होने पर बह प्रमाण ( स्यात्‌ ) है 

भा०~-जिसक्रा वेदों मे निरूप किया है चौर यदि उसका 
ब्राह्मण मर्तिपादन नहीं करते ता वह्‌ त्राह्ण अप्रमाण . 
है परन्तु वेदासुक्रूल होने पर प्रामाणिक कहे जा 
सकते है । 

` संवेदो के चरलुक्रल होने से प्रमाण श्रौर विरुद्ध होनेसे चपर- 
माण है तो व्राह्मण भन्थ परतःपरमाण॒ क्यों मामे जवे। 

देतुदशं नाच ॥४॥ 

८० कर०--{ च ) ऋषि प्रोक्त होने फे सिवाय ( हेतु दर्शनाच्च ) 
वेदों की व्याख्या रूप कारण से भी उन्द परत 
प्रमाण में लियारै। 


प्रथमोऽध्यायः] , ४५ 


स्तः प्रमाण शौर तदलुकरूल दोने से श परतः 
भाण है शिष्ट पुरुप एसा ही मानते है । 
सं०--यदि ऋषि प्रभृति कि जिन्द ने व्राह्मण धन्य बनाये मान्य 
है'तो वेदवतं ब्राह्मण कथो नहीं माने जाते । 
अपिवा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीये- 
रन्‌. ॥ ७॥ 
पण्क०-( अपि बा) शंका निवारणार्थं प्रोयोग है ( कार्ण 
अहे. ) वेद्‌ विरुद्ध का प्रहणन किये जाने से 
( प्रयुक्तानि ) बनाये हुये होने से ( अ्रतीयेरन्‌ ) 
माण मने ह । ` - 
भा०-ऋपि प्रभृति महाल भाव होने से श्राद्रणीय दै 1 
फिर भी मनुष्य होने से उन मेँ श्रम होना सम्भव ९ 
श्रतः उन फे रचे हुये ब्ाक्यण अन्ध वेदचुद्रूल दोते 
हुये भौ स्वतः प्रमाण न हौकर परतः भ्रमण मंदी 
श्राति है। 
सं०~-च्रव इसी गे हेतु देत है । 
तेष्वदशंनादिरोधस्य समां विप्रतिपत्तिः स्या- 


त्‌॥८॥ [र ष 
पण्क०-- तेषु उन ब्राक्षण अन्धो मे ( विरोधस्य ) वेद्‌ के विरुद 
, ( श्रदर्शनात्‌) न होने से तथा ( समा ) वेदं तुल्य 
ही (-विप्रति पक्तिः ) पदाथ विज्ञान ( स्यात्‌ ) दै 1 
भा०-जो वेदों मँ पदा्भं विज्ञान दै. वैसा ही इन व्राहर्णो भे 
, व्याख्या रूप त्रियमान्‌ दै चत्‌: जिन ब्राहमणो की ˆ 


॥। 


^ प्रथमोऽध्यायः) ४७ 


| जो-जो कदा गया .हे वह वेदाुकरूल होने से अदष्ठान 
क्म करने योग्य ह बह भ्रसङ्क वश का गया है 
वेदाधार से नहीं | 
संकल्प सूत्र भी वेदाङ्ग होने से परतः प्रमाण क्यों नदीं । 
प्रयोगशाल्नभिति चेत्‌ ॥ ११॥ 


प०.कर०-( प्रयोग शाख ) वेद्‌ विहित धर्मो का यथार्थं चनु- 
छान. के वतलाने बाले कल्पसूत्र तो वेद्‌ सदश 
स्वतः प्रमा दै ( चेत्‌) यदि ( इति ) देसा करो 
तो श्रसंगत इं। 
भा०्~-केल्प सूत्र वेदोक्त कर्माचुष्टान का बोध कराते हँ तो कल्प 
सूं को वेदालुक्रूल होने से स्वतः प्रमाण मान लेने 
मे क्याहानि द यह प्रश्न किया गया है। 


-सं--इसकरा समाधान । 


नऽसन्नियमात्‌ ॥ १२॥ 

-प० क्र०--( न ) कल्प सूत्र वेद तुल्य प्रमाण नदीं स्यं कि 
{ श्रसन्नियमात्‌ ) उनमें ` अवेदिकख भवि भी 
भिता हं) 

भा०-- वेदों के समान कल्प सूत्रों मे सच्चे अथे नदीं मिलते । . 
क्योकि जो बात वेदों मे नदीं उनका कल्प सूत्रों मे 
कथन मिलता है जो केवत काल्पनिक है तः वह 
वैद समान स्वतः प्रमाण नहीं अतः त्रोद्यणोंके सदश 
परतः परमाण में दी रहेगे 

सं०--इसमे यह युक्ति है । 
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( तत्सयुक्त' ) वह उसी व्यवस्था के साथ सस्वन्ध्‌ 
स्खता ह्या ( प्रमाणं ) प्रमाण है 
-भा०~-स्पृति जिस देश जिस काल्ञ रौर जिस अनवस्था मे 
शिष्ट पुरुषों द्यरा घनी उसी मे उसका अनुसरण 
करना चाहिए न कि छन्य मी सर्वव करे] 
सं°--ईइसका समाधान यह है! 


पि वा सर्वधर्मः स्यात्तन्यायत्वाद्धिधानस्य ॥ १६॥ 


. प० क०--( चपि वा ) वाः शब्द पूर्वं य्तसंहाराभं च्या है 
( तत्‌ ) मवुस्पृति श्रौर शिष्टाचार से ( सर्वधर्मः ) 
मनुष्य सात्र का एक समान च्राचरणीय धर्मं (स्यात्‌) 
है क्योकि ( बियानस्य ) समातं अथं श्रौर शिष्ट का 
श्ाचरण ( न्यायत्वात्‌ ) सर्वथा ठीक दै । 


 भा०्-मानषे धर्म शल्ञ में जिसका निधान है रौर जो सनातन 
से वैदि शिष्ट पुरुषो के चरण है वद सर्वथा वेदा- 
सुक्ल दने से मान्य हँ श्रतः वह्‌ मनुष्य मात्रके लाम 
के हैँ किसी जाति, देश, कलि वे श्रवस्था ` विशेप 


के ही लिये नहीं कहे गथे है । भाव यह ह कि वैदिको ' 


। के एक समान श्राचरण होमे चाये । 

सं°- जहां स्परति अर्थवा शिष्टो के च्र्सारं श्राचरण करते 
हुये न रह्‌ सकं वदां स्या कत्तव्य है । 
दरशश॑नादित्तियोगः स्थात्‌ ॥ १७॥ ` 


प० ऋ०--( दर्शनात्‌ ) वैदिक ज्ञान से ( विनियोगः ) स्तत 


शिष्टाचार की स्थापना ( स्यात्‌ ) दो जानी चादिये। 
श्च 


[ 
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उसी के श्रुसार स्ति भन्थ वने, उनके अनकूल ही 
शिष्टं के ्रचरण बने, अतः वह सब प्रकार मान्य 
हं बह किसी जाति श्रथवा देश विदेश देश से सम्बन्ध 
नदीं रखते । ( भारत धर्म ) यद्‌ संज्ञा तो केवल देश 
` सम्बन्ध स है स्वभाव से नदीं । 
सं०-इस मेँ यह्‌ आशंका है । 


न स्थादेशान्तरेष्विति चेत्‌ ॥ २० ॥ 

पण्क०-( देशान्तरेषु ) यदि भारत धर्मं कवल देश योगसेदै 
तो (न ) एसा नहीं ( स्यात्‌ ) होना चादिये ( चेत्‌ ) 
यदि ( इति ) एसा कदो दीक नदीं । 

भाग्-किसी वस्त सेकसी वस्त के नाम का तव दही तक 

, सम्बन्धं रहता दै जव तक वह्‌ बनी रे, बाद को चह 

नहीं रहता इसी प्रकार (मारत धर्मः न्यत्र जाने 
उसी देश के नाम से दोना चादिये क्योकि देश नाम 
सम्बन्ध नीं रहा छतः ्रतीत होता हैकिं उस का 
नाम देश विशेष सम्बन्ध से नदीं है! किन्तु वेदोक्त 
धर्म सार्वं भोम अरलुकरणीय, -त्रादर्णीय एवं माचरः- 
एीय शिष्ट धर्म है । 

सं०--इस आपत्ति का निराकरण करते है । 


स्थादयोगाख्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ ` 


पु” ऋ०--(योगाख्या, दि ) योग होने से भसिद्ध दोने से (स्यात्‌) 
है जैसे (माथुरवत्‌) मधुरा निवासी माथुर कदलाये । 
भा०~-भारतं मे जन्म तेने से आदि ऋषि भारतीय षि 
कहंलाये। वद किसी भी देश में अावागमन में रदे 
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विशेष को कर्म का छग मानना ब्रा है कर्मानुष्ठाने 

से उसका क्या सम्बन्ध केवल स्थान पवित्र भौर 

निरापद्‌ होना धावश्यक दै अतः पराचीन प्रवण देश 

उसके उपयुक्त होने से निरूपण मे आया दै जो वैश्व 

देव कर्म को अनुष्ठीयं उपयुक्त स्थान सूचक मान्न दै! 
सं“ साधुपद प्रयोग-सिद्धि मे कहते है । 


भयोगोत्पत्यशाखतवाच््देषु ` न॒ व्यवस्था 
स्यात्‌ ॥ २४॥ 


प० ऋ०-( प्रयोगोतपच्य शाखत्वात्‌ ) शुद्ध पद की सिद्धि में 
व्याकरण की अश्रमाणिकता से ( शब्देषु ) शुद्ध 
तथा र्द्ध शरदो में ( व्यवस्था ) शुद्ध-शब्द्‌ प्रयोग 
की व्यवस्था ( न, स्यात्‌ ) नदीं दो सकती । 


-भा०--गो शब्द शुद्ध चौर गावी, गौरी, आदि अशुद्ध है यह 

. ` व्याकरण से ही व्यवस्था हो सकती दै परन्तु शुध 
पद कौ निष्पत्ति में वेद्‌ मूलक. व्याकरण न दयने , 
से श्रप्रमाण है तः शुद्ध तथा अशुद्ध शब्द का 
प्रयोग करना उसके नियम से ठीक नहीं । 


सं०~-उस पक्त का समाधान करते है} 
शब्दै प्रयरननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ ॥ २५ ॥ 


प० क्र०-{ शब्दे ) सर्वथा शद्ध शब्द का रयोग हो क्योकि 
( रयन निष्पत्तेः.अपराधस्य ) उसके प्रयोग करने से 
श्रपने ही पुरुपाथं से साध्य पापका (भागित्वम्‌ ) 
भागी होना पडता है । 
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सं°-गह गो सिद्ध शब्द के श्शदध शब्द्‌ कैसे वने नौर उन से 
` गो रूप श्रभं का अ्रहण कैसे दोने लगा । 


तदशक्तिादुखूपत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


पण्क०-( तत्‌) गो शब्द्‌ फे गौणी गावी चादि ्रपन्नश 

श्रद्ध शब्द ( अशक्तिः ) व्याकरणानुसार शुद्ध 
; शब्द्‌ न जानने की शक्तिन्दीनता ही दै (च) ओर 

( श्रयुरूप स्वात्‌ ) गो शब्द्‌ के समान होने से उससे 
गोरूप श्र्थं का वोध कर किया । 

सा०-पूर्व मे किसी ते गो शब्द उच्चारण करने के स्थान में 
ठ्याकरणं ज्ञान छी न्यूनता से शद्धोच्चारण न कर 
सकने पर उस के स्थान में (तत्समः शब्द रच लिये 
वह शब्द दूसरों ने भी सुने रौर उत्तरोत्तर इसी 
प्रकार स्थान पत्ति गये श्रमो शब्द्‌ के चपच्र॑श 
होने से "गोत्व, शरभ वो में रुक्त होने लगे । 

सं०--उसी को पुनः दृष्टान्त से निरूपण करते दै । 

एकदेशत्वाचच विभक्तिथ्यत्यये स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

पण्कर०--( च ) तथा ( विभक्ति अत्यये ) अरन्य विभक्ति के 
बोलमे पर जैसे प्राति पदिकरूप एक देश कौ समानता 
से जर्ण बोधक होते है उसी भांति ( एक देशात्‌ ) 
गो रूप शद्ध शब्द का प्रयोग एक देशीय होने से 
गोणी, गावी, श्नादि श्रशुद्ध चौर अपभ्रंश शब्दां 
दासां गो खूप अथ का बोध ( स्यात्‌ ) 
होता है । 

भा०--जैसे किसी-ने कहा कि श्मकेभ्य श्नागच्छति' श्रग्मक 
देश से श्राता दै यों पंचमी मिभक्ति फे स्थान मे 
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भा०--जैसे कोद कदे कि छः दो, वीस दो, तौ इन वाक्यों मेँ जो 

; छः अथवा चीस श्रादि का देना हे वह जाति पक्तमें 

"नदीं किन्तु व्यक्तिकादी हे क्योकि जाति एक होने 

दयेन सेदः दि संख्या का श्राधार नदीं हो सकती 
सं०-भरौर युक्ति देते दै । 


श्न्यदर्शनाच ॥२२॥ 


प० क्०-{ श्रन्यदशंनात्‌ ) महण क्रिया के साथ अन्यका 

श्रन्वय देखे जाने से (च) शब्द का र्थं जाति नदीं ! 

भा०-जेसे कोद कै कि यदि युद्ध मे एक श्रश्व मरजावे 

तो तुरन्त दूसरा ले लेवे । यद्ँ अश्व का मरना श्रौ 

छन्य का महण जाति पत्त मे नहीं घट सकता क्योकि 

“ जाति मे मरण न्रौर भण दोनों असंभव दै इसलिये ` 

व्यक्ति दी शब्द्‌ का श्र्थं हे जाति नदीं । 
सं°-पूर्वं पक्त का समाधान करते है । 


आक्रुतिस्तु क्रिधाथेतवात्‌ ॥३३॥ 

१० क्र०~- ८ तु ) पूर्वं पत्त को हटाने फे निमित्त अयोग किया है 
( आकृतिः ) शब्द्‌ क श्र्थ जाति हेन कि व्यक्ति , 
क्यो कि( क्रियार्थत्वात्‌ ) शिष्ट गुरुजनों फे ज्यवहार मे 
श्राने से जातिरूप तथेमे दी शन्दकी शक्तिका 
ग्रहण है । | 

भा०्-बड़े वृदो को जेसा बोलता हु्ा बालक्र सुनता है उसी 
प्रकार बह शब्द की शक्ति को प्रहरण करता दै यह . 
जाति मेदी होता है जैसे जिसने जिस वस्तु के नाम 
के शब्द्‌ शक्ति को ग्रहण किया बह उसे वही -कहेगा 
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किसी भाँति न मिल सके! जाति भदण से बह सयं 
ग्रहण मे आजविगी क्योंकि वह जाति का ्राश्रयहै 
च्रौर विना ्राश्रय जाति का प्रहरण नहीं हो सकता । 
अतः उसमे शक्ति का मानना व्यर्थं है श्रौर अर्थौ 

, पत्ति से ताभ करनेमें बडे दोषदं श्रतएव शब्द्‌ 
का मुख्यार्थं जाति शओरौर व्यक्ति विना ्ा्तेपके 
मिलते है । 


. इति शी प० गोद्कलचन्द्‌ दीतित कृते मीमांसा भाषा भाष्ये 
भ्रथमाध्याये वृततीयः पादः। 
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याग का श्रौर फिर उसके नाम का विधान करे यह 
समीचीन नही रतः एेसे यागो मेँ गुण विशेष का 
ही विधान मानना ठीक दै नाम का नदीं 


सं०--इस पूर्वं पक्त का समाधान करते हे 


श्रापि वा नाम पेयं स्याद्यदुतपत्तावूर्वमविधा-. 
यकत्वात्‌ ॥२॥ 


प० क०--( श्रपि वा ) शब्द्‌ पूरं पत्त निवारण के किये दै 
( उत्पत्तौ ) सुनने पर ( यत ) जो पद ( श्रपूर्व ) 
प्रथम किसी श्रन्य र्थ में प्रयोगमेंनश्रायाहो 
वह्‌ ( नामधेयं ) याग का नाम ( स्यात्‌ ) है ( श्रविः 
र किसी गुख विशेष का बतलाने नाला 
नही। 


भा०~'द्भिदादिः पद्‌ किसी श्रन्य श्र्थं के पर्याय मेँ पले 
म्रसिद्ध नदीं हृए । श्रवः उस वास्य मे किसी गुण 
भूत द्रव्य विशेप का वशेन नदीं करते किन्तु वेद्‌ 
विदित कमो की संज्ञा दी वतलतिदहै यदिरेलान 
माना जावेगा- तो प्रथम कर्म संज्ञा लाभनदहोगा 
दुसरे गुण का विधान दूसरे स्थान पर मिलने से 

. उसका मानना वृथा होगा तीसरे ग॒ण का विधान 
मानने से उन पदों फी उद्धिदादि नामों में मत्वर्थ 
लक्षण करनी पड़ती ३ क्योकि यज धातु का र्थं 
याग क्रिया दै रतः नाम करा विधानदही माननाश्रठ 
& गुण विशेष का नदीं । चौर. यदि नाम का विधान . 
माना जावेगा तो वाक्य भेद दोप श्रायेगा ज्ञो ठीक 
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चर्थात्‌ प्रकाश शौर सरल गुणमय परमासमा फे 
उदं श्य से पशु का उत्सर्ग ( त्याग करे # 
०--म्नि दोच्रादि शब्दों को कर्मकरा नाम दोना निरूपण 
कृरते हं । 
तत्प्रख्यश्चान्यश्षास्छम्‌ ॥ ४॥ 

पण्क०--( च ) श्रीर्‌ ( तलख्यं ) जिस वाक्य मे सुने हये गुण 
का भिलन वाला ( श्रन्य शाखम्‌ / अरन्य वाक्य चिद्य 
मान दहे उसमें नाम विधि दतती ह । 

.भा०~त्राह्मण मन्थां मे “अग्निहोत्रं जुदोति" याँ यह जानना 
आवश्यक ह फि इस याग का श्रमग्निदोत्र नाम हं 
या कवत हात्र | इसका यह उत्तर ह कि “अग्नि 
उ्योतिः” इत्यादि से सायंजुहोति श्रौर सूर्योऽ्योति 
से रातः जुदाति। इन वाक्यों में ग्नि रूप गुख 


पृष्ठ याग मे जव राज्ञा युद्ध को चला जाता थातो परदे से, यह 
माध्य दिन मे गान विशेष होता धा। 
“श्रमित्वा शूरनोचुमः? कयानश्चित्रा श्रासुवत्‌, तंवोद्‌ स्मखतौ षट्‌ 
“तरो भिर्वो बिददरसुम्‌?” यद यथाक्रम रथन्तर, वाम देव्य, नौधस श्रौर 
कालेय सम कष्ट लते थे । 
# वद्िप्पवमान याग क्रिया मँ धमं युद्ध संकल्प से प्रातः राजभवन 
से बाहर निकला राजा तीनन्छचा वस्ते तीन सूक्त का गायत्र साम द्रा 
“ गान रूप कम करत्ता था । । 
इसी प्रकार “त्राजि' धरात्‌ युद्ध मे जाते समथ राज्ञा ज्लोग रस्ते 
श्रायाहि वीतये, श्रानो मित्रादरुए, “धायाहि सुपुमा हिते, इदराग्नी 
शरगतुं सुभ" इन गायत्र सान गानो से शधवाज्य थाग्र करते थे । 


् ६ 
प्रथमाऽध्यायः। ‰ 


, सं°--काजपेय शब्द मी याग ताम धेयक ही दे। 
नाप्रधेये थणए तेःस्थादिधानभिति चेत्‌ ॥६॥ 


प० क०--( नामधेये ) नाम दही मे ( गुण श्रुतेः ) गुण क सनं 
जामे से ( विधानं ) बाजपेय शब्द्‌ से गुण विधान 
( स्यात्‌ ) हं ( चेत्‌ ) यदि-( इति ) कषा जवे तो 
समीचीन नदीं । 

भा०-ेसे स्थलों मे वाजपेय याग का नाम दहै अथवा शण 
विधान है कि जदं आता है कि “वाजपयेन स्वाराच्य॒ . 
कामो यजेत्‌” इसका यष्ट भाव दै कि पान करने 
योग्य शश्र रस को वाजपेय कते &# । इससे सिद्ध 
हे कि वाजपेय संज्ञा में दी द्रव्य रूपं गुण पाया जाता 
हे चतः वह्यं यण विधानहैनकिनामविधिदे।. 

सं°--थव इसका समाधान करते है । 
~ तंत्थत्वात्‌, किययोन ॥ ७॥ 

प० क०-( न) यह गुण विधि नहीं कयोक्ति गुण विधि 
स्वीकार करने से ( क्रिय योः) बाजपेय यज्ञ र 
दरश पूर्णमास यह दोनों यज्ञ क्रियाये ( तल्यध्वात्‌ ) 
परस्पर समान होती दं । 

"वाजपेय याग सें गुण मानने से दशं पूणंमास की विधि 
सें अन्तर नदीं रहता । दशं पूणमास याग सना 
` तो. वही गुण वाजपेय कैसे शन्न मय दन्य क गुण 

बिधि सक्ति ही होते है अतः गुण की सद्टशता सं दशं 
पूरौ मास प्रकृति याग श्मौर वाजपेय विकृति याग 


अ ग 
वाजस्य अ्न्नस्प पेयो रसो वाजपेयः इस पद्‌ श्रवणं से ख-पाया 
जाता हे श्रततः नास विधान नदीं यह सव्र है । 
) ४ 


मथसोऽध्यायः। ६ 


का ( विधीयेरन्‌ ) विधान करते है न कि केवल कर्म॑ 
का! कारण कि ( विधिनारथे ) कर्म विधायक श्राग्तेय 
शब्दों मे ( भरविभागात्‌ ) कर्म ओौर अग्नि श्रादि 
गुणे मे अनन्तर नदीं चौर यह गुण (अन्येन) किसी 
दूसरे वास्य से (शिष्टाः) उपलब्ध ( नचेत्‌ ) नदीं है । 
भाग-जैसे दर्शं पणं मास अधिकरण में कहा जाता दै कि 
कि “यदाऽ ऽनेयोऽष्टाक पालो ऽमावास्यां पौर्णमास्या 
याञ्चाच्यु तो मवति” इस में अग्नेय शब्द अग्निहोत्र 
शब्द्‌ के समान कर्म का संज्ञक है ्रथवा गुण 
सित कर्म विधाना है तौ कहते है कि यदि केवत 
नाम विधि मानी जावे तो ल्ाघवता है तौ भी 
न मानना दी ठीक दै जैसे जहां कोर न्य वाक्य 
गुण का विधान करता है वँ ही वह माना जाता ` 
हे यह नियम है जैसे रग्नि ज्योतिः इत्यादि मे न करि 
सर्वत्र श्रौर “रागे योऽष्टा कपाः? मे अग्नि गुण 
का दिखलाने बाला अन्य वास्य न होने से वहां गुण 
सित कर्म के विधान करने वाले टी थाग्नेय चादि 
शब्द्‌ है मानना ठीक दै। - 
सं०-वर्हिः शब्द जाति वाचक दै उस को कहते है । 


वर्हिराञ्ययोरसंस्कारे शब्दलामादतच्छब्द; ॥.१०॥ 

पज्कर०--( वर्हि राजयोः ) वर्हि शरीर ञ्य का ( अरसर॑स्कारे ) 
संस्कार हीन ८ शब्द्‌ लाभात्‌ ) शब्द्‌ प्रयोग से 
(-त्रतच्चुद्धः ) बह संसृत नदीं स्योकि वर्हः इश ` 
तथा शद्ध धी के वाचक नदीं वर्हि चौर आभ्य मातन - 
के वाची दै। । 


प्रथमोऽध्यायः! ` ६६ 


जल मात्र का ज्ञापक ह अथग यौगिक प्रोक्तणके 
साधनमत्र का वाची है। यद्यपि लौकिक च्रौर 
वदिक शब्दों मे रक्षिणी जल वाची प्रयोग हीह 
परन्तु उक्त वाक्य मे भरो्तिणी शब्द्‌ यौगिक रथात्‌ 
प्रोक्त साधन सात्र का द्योतक है चनौर संस्कार 
तथा जाति वाची नहीं । संस्कार वाची माननेसे 
श्नन्योन्याभ्रम दोप भी श्राता है परन्तु यौगिक मानने 
त दानं दोपौका परिदारदो जाता दै शरीर स्वन 
क्रिया फे साधन भूत द्र्य मात्र जेते घृत, जलः 
' दोनों का म्रहण हो जाता है । अतः प्राक्तिणी शब्द 
योगि है स्कार श्रोर जाति वाची नदीं । 
सं०- निर्मन्थ्य शब्द्‌ भी यौगिक ही है| 
तथा निमेन्ध्ये ॥ १९॥ 


प० क०्-( तथा ) जित प्रकार परोङिणी शब्द ` “प्रोरिणी 
रसादय वास्य में यौगिक है उसी प्रकार (निर्मन्थ्य) 
यह वाक्य ५निर्मन्ध्येनेष्टव्दाः यचन्ति वाक्य में 
योगिक है। 

भा०--अग्नि चयन प्रकरण में “निर्मन्थ्य शब्द्‌ संस्कार वाची 
है अथवा जाति वाची भ्रथवा यौगिक इसका यह्‌ 
उत्तर है करि अग्नि चयन कर्मं प्रकरण में पदे जाने 
से वह शुद्ध ्रग्नि शौर उस से उपपन्न अग्नि मातर 
का वाचक हो सकता दै परन्तु यदो यौगिक दी है । 
संस्कार वाची मानने से शिर मथति श्यथवा? 
अचिर निर्मथित का निश्चय नदीं दो सकता ओर 
जाति वाचक मानने से यथोपपन्न अग्नि काभदण 


श्रथमोऽध्यायः। ७१ 


श्राठ प्रकार के भाग कटे है इसमे" वैश्वरेवेनयजेत्‌" 
इसमे गुण विधि दै अथवा नाम विधि इसका ` 
निरूपण करना है । यदं यजेत पद्‌ च्राठो याग का 
अनुवद्‌ करके उसमे देवता तथा द्र्य रूप गुण 
की विधि वतलाततादै। भकरणे एेसाद्दी पाठ 
उसके विदित देवता तथा द्रव्य रूप गुखो का ्यागनेयंः 
शमादि वाक्य त्रिधान क्रिये आग्नि चादि देवता तथां 
पुरोडाशादि द्रव्य रूप गुणों के साथ विकल्प के 
स्थान में संग्रह है । 


सं०--इसका समाधान करते है 


र्न 
द्रव्यस्य 


वा पकरणात्पत्थक्तविधानाच नहि प्रकरणं - | 
॥१४॥ 


प० क०-( न वा ) गुख विधिं मान कर श्रग्नि आदि देवता 


रूप गुणों का विश्वे देव रूप गुण के साथ विकल्प 
ठीक नदीं ( प्रकरणात्‌ ) भकरण स अग्नि आदिक 
होना श्रौर ( ्रत्यत्त विधानात्‌ ) साक्षत तद्धित श्रति 
से विहित एव ( द्रज्यस्य ) उत्पन्न वाक्य से पुरोडाश 
आदि द्रव्य गुणों की भ्रा काभी( म्रकरणं) 
भ्करणायुङ्कूल द्रव्य गुण के योग से (नहि) 


विकल्प नदीं वनता 1 ् 


भा०~-अ 


म्नि देवता श्रौर पुरोडाशं आदि प्रकार गुण पले 
विद्यमान होमे से अन्तरङ्ग दै ओर वश्व देव वाक्य 
मे विधान किये देवता एंव द्रल्य रूप गुण पश्चात्‌ 
होने से वदि रङग दै यतः अन्तरङ्ग से बहि रंग निवल 
होता दै अतः बहिरङ्ग द्वारा चन्तरंग का पातिकं ` 


'' । , प्रथमोऽध्यायः] ७१ 


भधान दै ओर श्रग्तिच्रादि विश्वेदेष याग का अंग 
होने से च्रभधान ओर इसी लिये यह गुण के जाते 
द कर्याकरि गोण प्रधान नदीं सकता चत्र वद्युसार 
हया याग की आवृत्ति भी नीं येन सकेती इस कारण 
नाम विधि ठीक षह गुण विधि नहीं) 
सं०- वैश्वानर यक्त सै (अश्रा कणज्ञ) रादि शब्दों का अर्थवाद 
$ होना कहते है । 
पू्ववन्तोऽविधानायौस्तत्सामर्यं समान्दाये ॥ १७॥ 
प०क०--( पू्वन्वः ) श्मनि च्रादि गुणपूर्व हने से ( जविधा- 
नाथाः ) "वश्व देव ने यजेत्‌" ये उसकी विधि की 
सास्थं नदी, परन्तु ( समान्माये ) षठा कणलः 
नव कपाल यादि सामान्य वावयों मेँ ( तत्सामर्थ्यं) 
अठ श्यादि गुणे छी विधि वसेद क्यों कि पले 
वहन थे। 
भा०~-यह प्रन यहां सिद्ध किया दहै फि श्र कपालष्मे 
शण चिधि दहै या वैश्वामरे्टि निरूपक वान्य से सुनते ` 
हये द्वादश कपाले भरशंसक चर्थवाद्‌ दहै । इसमें 
पूवं पकती कहता है करि श््वादश सुकपाले संसृतः” 
जो वारह कपालो मे पकाया जाय उस पुरोऽश सूप 
रम्य विशेष को द्वादश कपाल कहते चौर सिहान्ती 
यह्‌ कहता ह कि कथनसे  इदाश कपल पुरोडाशः 
रूप द्रव्य षिशेप का वाची है उसी पकाल र्ट कपाल 
नव कपाल शादि भी पुसोडाश प द्रव्य विशेप के 
वाची टै द्वादश फपाल्ल फे समान उन के पिष तादि 
रपुयेाश चावल फी या जौ दी पिह सुगन्धित प्रव्य योरा से 
चौकोर मोटी रो मिदर के कपा प्र पकाई जाती है बह परोढा 


मथमोऽभ्यायः - ७४ 


भा०यद्यपि द्वादश कपाल की भाँति श्रष्टा कपा्त भी पचे- 
डाश रूप द्रव्य केषी वाची है परन्तु दवादश कपाल 
रूप दन्य गुण का इस याग के साथ योग नदीं 
क्योकि वह पूर्वं ही द्वादश कपाल रूप गुण से रुका 
हृश्ा था श्रौर श्रनेकं गुणों की बिधि माननेसे 
वाक्य भेद रूप दोप घ्राता है वह ठीक नहीं श्नौर 
विना धर्थ वाद्‌ माने हुये इस याग से योग भी दीक 
नहीं वैठता । इसक्तिये भ्रष्टा कपाल द्वादश कपाल की 
सतुति कर्ता होने से र्थ वाद्‌ है गुण षिधि नदी। ` 
सं०--पुनः श्राशंकरा करते हँ । 


तच्डेषो नोपपव्यते ॥१६॥ 


प० क०-( तच्छेषः ) श्रष्टा कपाल श्रौर द्वादश कपाल के शेष 
नर्थात्‌ स्तुति कर्ता है यह्‌ ( न ) नदीं ( उपपद्यते ) 
सिद्ध दो सकता दै 

भा०्~अष्ट संख्या द्वादश के सामने छोटी दै इस कारण चष्ट 
कपाल को द्वादश कपाल का स्तुति कत्ता कहना 
असंगत है । 


सं०--इसका समाधान यद्‌ दै 1 
अविभागाद्विघानां स्तुत्यरथेनोपपद्येरन्‌ ॥२०॥ 


प० क०-( विधानार्थे ) कथित द्वादश संख्या मे ( अविभागात्‌) 
प्रष्टं शादि संख्या का भ्रन्तभौव होने से ( स्दसय- 
येन ) स्तवन रूप धर्थंसे (उपपद्य रन ) अष्टा 
कपाल श्रादि कथन ठीक है । 


४ प्रथमोऽध्यायः ॥ ५७ 


सा०-यदि अष्टा कपाल का भिन्न चर्थं मन कर उन मे गुण 
विधि मानी जषितो अनेक इष्टियां साननी होंगी 
अ।र्‌ एसा मानना श्रारम्भ योर अन्त की एक वास्य- 
ता नष्ट होती ह। रौर इससे एक ही इष्टिका. 
विधान मिलता हे कारण कि चैश्वानरं हयदश कपालं 
निर्ववेत पुत्रं जाते ध्या से आरस्म करके यस्मिन्‌ 
जाते एतासिष्टि निवपति पत्त एक सभवति" इस दृष्टि 
कं अन्ते वाक्यं तके एक ही इष्टिका उपसंहार 
कियादहे। यदि वीच सें पटे गये अष्ट कपाल्न श्नादि 
भीगुख बिधि होतीतो उस प्रकार का उपसंहार 
ही क्यों किया जाता श्रतः यह्‌ गुण विधि नदीं 
किन्तु चर्धदादहे। 

सं°--यज मान शब्द को प्रस्तर ( इुशयुषटि ) आदि में स्तुति 
शर्थकता का विस्तार करते हं । 


तत्खिद्धिः ॥ २३॥ 


प० ऋ०--( तत्सिद्धिः ) शसि आदि से यजमान का कार्यं 
पाया जाता है । । 

भा०-जेसे यजमानः प्रस्तरः 1 “यजमान एक फपाल इन 
द्धि करण वाक्ष्यो में गुर विधि हे ्रथवाच्मर्थवाद्‌ । - 
इसका यहं समाधान करिया गथा हे करि जसे द्द्श 
कप्र्त का अष्ट कपाल्ल एक श्रवयव (माग) हे 
"उसी प्रकार इश युटि (प्रस्तर) आदि का यज 
मान अवयव नदीं किन्तु स्ततिक है । श्रव 








एक सष्पर मे पकाया पुरोऽ एक करपा्त कडाता है । 
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कदा थीत उन णो फे कारण ब्णादि की श्रम 
श्नादि नासि से प्रशंसा की है अथात्‌ यदयं भी अर्थवाद 
दे युरविधि नदीं कह सकते । 

सं°--यजमान च्रादि शब्दों को यूप का स्तुति कत्ता निरूपण 
करते है । 

। सारूण्यात्‌ ॥ २५॥ 

१० कर०--(सारप्यात) यूप को रादित्य श्र यजमान बतलाया 
है, यह्‌ तेज तथा क्षम्वादं की योग्यता से सादृश्य 
कहा दै। 

भा०-जैसे यजमानो "वुः श्नादित्यो युषः यहो यजमान 
शौर यूपः मे लम्बाई तथा वृत से चुपदे यूप श्मौर 
सूर्य मेँ तेज की समानता कही है । इसी सादृश्य से 
यूप को यजमान श्रौर श्रादित्य का गया दै रतः 

“ दोनो के स्तुति क्तौ अर्थं बाद है । 

सं°-श्नव अपशु रादि गो आदि के स्राबक होमे से रयोग 

क्गिगये दै 
प्रशंसा ॥ २६ ॥ 


„ प० क०--( भरशंसा } गौ चौर घोडा को छोड कर छाग शादि 
सव अपशु है यदयं गो भौर अश्व की स्ठुति है । 


भा०--यहो मी इन बास्यों मे कि “अपशवो वा चन्ये गो 
ऽश्वेभ्यः पशबो गो श्रश्वाः” अयज्ञो चा एपयो 
ऽस्तसा “असत्रं वा सतत्‌ यदच्छन्दोमम्‌" आदि 
बिधि वास्य है अथवा श्र्थ वाद है । यद्यपि विधि 
मानने से यह्‌ सव वाक्य सार्थक दो जाते दै तथापि , 
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फे साथ “उपद्धाति' क्रिया के साथ योग होने से 
` सृष्टि शब्द्‌ बाले मंत्रो का #डप्थान भें गुण रूप से 
निधान दोना योग्य है परन्तु यहः श्चसंगत दै क्योकि ' 
श्ग्निचियन कर्म के प्रकरण में पटे जाने से बह मंत्र 
सयं आया है परन्तु उसका विधान नहीं करिया जा ` 
सकता रतः मंनालुवाद पूर्वक इष्टका के उपधान का 
. विधान मानना ही ठीके } । 
सं-श्राणभृत' शब्द को लक्ता से प्राण॒ वालि तथा विना 
भाण बाले शप्राणभूृत' उन सच मनं का अदुवाद्क 
। निरूपण करते है } । 
। लिः समवाथात्‌ ॥२८॥ 
पण कर०--भिङ्ग समावायात" श्रारंभ पाये जाने से ¶भाभूत 
मंत्र का सब म्र की संगति है! 
` भा०-जेसे श्राएमृते उप दधाति मे भाणमृत शब्द प्राण एवं 
. ` श्रमराणमृत दोनो. कार के भंत का अलुवाद्क दै 
~तो शंका होती दै पाण शब्द बाले संन के उपधान 
मे शुख रूप विधान है अथवा ल्तणाडृतत सेर 
तथा अभ्राणभृत दोनों प्रकार के म॑ का ्रुवाद 
करफे इष्टका फे उपाधान की विधि दै । कहते हँ कि 
यद्यपि भराणभृव क्रिया का उपद्धाति क्रिया से योग 
होने से प्राण शब्य बाले मंत्रो का उपधा गुण 
खूप से विधि माननी चाये ओर अनुवाद नहीं 
ल उपधान सचना का नामं है | 
‰ निन ईय की पराण शब्दोवेत सं छी स्वना है उसे पराण्त 


कहते है । 
क 
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देशत्वात्‌, ) -कल्पना से मी श्रथ निर्णय हों 
सकता है । . 


भा०-जेसे ल्‌ वेशा वयत्तिः “स्वध तिनाऽवयति" सतेना- 
वद्यति' इन अधिकरण.वाक्यो में । यज्ञ मे प्रयोजनीय 
घी शादि पदार्थो को उनकी योग्यतादुसार सवा 
रादि से भाग.विशेपकाभिन्न करना इस भाव से 
इन वाक्यों मे सुवा आदि रहण टै यथवा कंभी 
सुवा से अथव कभी स्वधिति से कभी इस्त से 
अवदान करना इस भाव से प्रहरण दै वो कहते है 
कि ्ागमेंघी आदि विभिन्न पदार्थो का उपयोग 
होवा है जो शीत मे अत्यन्त कठिनं होने से सघा 
तथा हाथ से श्चवदान दोना कठिन है अतेः चिकंल्प 
प्रयोजनं से उनके यरहण की कत्पनां असंगत है 
किन्तु सुवा से श्रवदान योग्य पदार्थो का शुबा से 
शस्वधिति के योज्य स्वधिति से प्रौर दाथः के 
योग्य पदार्थं का हाथ से अवदान श्रेष्ठ है शौर पदार्थं ` 
योग्यता से कल्पना भी टीक होती है अतः पदार्थं 
योग्यता से वहो खवादि महण है न कि विकल्प 
अभिभ्राय से । यदोँ जैसे पदार्थं योग्यता से उनके 
अवदान का निरूपण रै उसी भकार सर्वत्र योग्यता 
नुसार श्रथ को भी निर्णय जानना चाहिये । 


इति श्री १० ` गोद्धलचन्द्र दीक्तित छते मीमासांद्शंने 
भाष भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चलुर्थः पादः समापन 





%# छोटी द्री को स्वधिति कहते ह । 
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आदि आख्यातान्त पद स्वयं ही धर्म के कथन करमेः. 
बाले दै इसका समाधान यद है कि धर्म-दन्य गुण 
रूप किसी वस्तु .विशष की संज्ञा नहीं परन्सु सोम 
घी ्आादि नाना वस्तुं का शौर 'पुरुष के उद्योग से 
सिद्धः बेदृलुङ्कल्‌ याग; होम्‌, * पान शरादिः रूप- 
कृत्तन्य विशेष को नाम धमं है ओौर'उनका श्ञान . 
यजत जुहोति रादि च्राख्यावान्त पदों से होता ई . 
अतएव सर्वत्र विधि वाक्यों मे विद्यमान नाम चौर 
श्राख्यातान्त पदों के बीच ेवल श्रख्वातान्त पदं 

। दी धर्म के निरूपक है । 

सं”-इस अर्थं मे आशंका करते दै 


सर्वेषां भावोऽ इति चेत्‌ ॥२॥ 


प० क०-( सर्वेषं ) सोम, घी इत्यादि पदार्थों का ( अर्थः) 
साधन करमे योग्य अर्थं ( मावः) यज्ञादि क्रियाये 
हैः अतएव नाम. पद्‌ भी धर्म के निरूपक हे ( चेत्‌ ) 
यदि (इति) इस भकार कष्य जवे तो ठीक नदीं । 

-मा०-जैसे काठ थाली ्रादि उपकरणों के विना पाक क्रियां 
नदीं होती चोर न उसका भात ( चावल ) पकामे ` 
का सिद्धफल ही उपलब्ध दो सकता हैँ । उसी भकार 
सोम धी आदि पदार्थों के बिनायाग आदि क्रिया 
भी नदीं हो सकती श्रौर न उससे होने बाले फल की 

दही प्राचि दो सकती है इसलिए विधि वाक्य मे चिद्य- 

सान क्रिया पद्‌ समान नाम पद्‌ भी फल के साधन ` 
धर्म के कदने वाले टै न करि केवत आअख्यात्पन्तं 
पद्‌ ही । 
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सं--इनके ज्ञान की स्या च्रावश्यकता दै । 


येषां तूत्पत्तावे स्वे प्रयोगे न वियते तान्धा- 
ख्यातानि तस्माचेभ्यः प्रतीयेताऽऽभितत्वाल्मयोग- 
स्य ॥४॥ . । । 


धम 


प० क्र०-( तु } फिर ( पेां ) जिन पदों के ( उत्पत्तौ ) उत्पन्न 

, अर्थात्‌ उच्चारण समय मे ( अर्थे, खे ) निज धर्थ 

मे ( भयोगः ) उच्चारण (न बिद्यते ) नीं हो ( तानि) 

उनको ( आख्यातानि ) आख्यात कहते है श्रौर 

( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( तेभ्यः ) उनसे ( प्रतीयेत ) 

धर्म॑जाना जाता दै कारण क ( प्रयोगस्य ) उनका 

योजन (्ाधितत्वात्‌) पुरुप अ्रयत्न पर शित दै । 

, भा०-जिन पदों फे चर्थं बोलने के समय न हों किन्तु द्रन्य 
४ श्नादि विभिन्न साधनो श्चौर पुरुष फेउद्योग के अनन्तर 

। सिद्ध दय उन्डे आख्यान्‌ कहते दै । ` । 

. सं -यागादि कर्मो से भविष्यत्त का फलारेम क्यों पाया 

जीता है। 
चोदना पुनरारम्भः ॥१॥ । 
_ १० कऋ०--( पुनः ) जिस लिए ( चोदना ) उक्त कमं की प्रणा 
श्र्थात्‌ विधि वेद मे मिन्ञती है श्रौर उनसे (त्रारम्भः) 
मविष्यत फल का आरम्भ होता है । । 

, भा०--जैसे लौकिक मनुष्यों के किए इए कर्मो का क्॑-फल 
होता है उसी प्रकार याग, होम, दानादि कमं जो 
परमात्मा कौ आज्ञा से क्रिये जाते दै उनसे भावी 
फल का आरम्भ दता दै । - 


॥ 


द्वितीयऽध्यायः। ८६ 


यस्तु द्रव्यं चिकी्प्यते गुणस्तत्र प्रतीपेत तस्थ 
्व्यप्रधानत्वात्‌॥ ८ ॥ । 


प० क्र-( तु) तथा (यै) जो कर्म ( चिकीर््यते) संस्कारादि 
के निमित्त (दर्यं ) द्रव्य की छरपेत्ता वाले है (तत्र) 
वदो उन कर्मो मे ( गुणः ) गौणता ( प्रतीयेत ) 
ससमनी चाहिये क्योकि ( तस्य ) उन कर्मो के लिये 
(द्रव्य प्राधन त्वात्‌ ) द्रव्य प्रधान मुख्य हे । 

भा०~-जो कर्म द्रव्य के संस्कारक श्रौर उत्यन्न करने बाले है 
श्नीर स्वयं द्रव्य साध्य नहीं उन्दरं गोण कर्म कहते है 
जेप ब्रीदीन बहन्ति' धानों को क्रुटो । तण्डुलानि 
पिनष्टि, चावलों को परीसो । यह कमं द्रव्य के संस्कार 
कहलाते दै श्रौर धूपं तत्तति' सम्भे को वनावे 
श्याहवनीय माध्याति' श्रन्न्याध्यन करे कर्म गौण कहे 
जाते है क्योकि यदह कर्म संस्कार एवं उत्पत्ति के 
निमित्त द्रव्य पर वल्तम्वितत है अर्थात्‌ दम किस फा 
संस्फार श्रौर किस की उत्पत्ति करें । इस प्रकार 
दरव्याकां्ञा वनी रहती है। अर्थात्‌ जिन कर्मो का 
फल श्रदृष्ट हो वह प्रधानकर्म श्रौर जिनका च््ट है 

। वह गौण कर्म हते है । 
सं०--सम्मार्जन को गौर कर्म बतलाते दै 


धर्ममात्रे तु कम॑ स्थादनिनर सेः प्रयाजवत्‌ ॥९॥ 
प० क०-(तु) शब्द्‌ का पूर्व पत्त संकेत निमित्त हे (भरयाजवत्‌) 


जिस प्रकार श्रयाज' कर्मं हे उसी प्रकार ८ धमं सात्र) 
सवादि फे धर्मं मात्र सम्मार्जन ( धोधा डालना ) 
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भां०--जिस प्रकार कूटना पीसनादि रषि फल थोक नदीं 
उसी भकार सम्भार्जनादि भी नहीं टै परन्तु द 
उनफे समान मौोश कर्मतो मनना ही चाहिये। 
इसलिये फि द्रव्य प्रधानता की वतलाने बाली 
तीया विभक्ति का उपदेश दोनों स्थानों मेएकसा 
दे श्रौर कर्ता के ईप्सिततम की कर्म संज्ञा वालां 
साना दं श्नौर जो ईप्सिततम होगा वही प्रधान होगा 
त्तः याग के लिये उपयोगी बनाने योग्य क्रिया 
तुप रहित धान क्तं को इप्सिततम हं इसी भाति 
सुवा के सम्भार्जन श्रादि भी कन्तां को इप्सिततम हं 


` स०~--इसका समाधान करत्‌ । 


द्रब्थोपदेश इति चेत्‌ ॥ ११॥ 


प० क्र०-( दरव्योपष्रेशः ) सुचः 'सम्माष्टिः" मे जो द्धितीयान्न 
सु चः पद्‌ स सवः द्रव्य का उपदेश है वह गौण 
ख्प-सेहेन कि प्रधानता से (चेत्‌ ) यदि (इति) 
इसे प्रकार का कहो तो चसमीचीन हं । 

भा०-जदयां एेसा आत्ता किं सक्त्‌न जुहाति, एक कपिं 
जुदोतिः श्र्थात्‌ सततश्रों से होम करे श्रथवा एक 
खपरे मे पडे पुरोडाश स॑ हवन करे इन वाक्यों मे 
सक्तु शादि गीण॒ द्रव्य का द्वितोया विभक्तिसे 





# पाणिनि श्ाचार्यं ने “कमणि द्वितीया” श््टा २।३।२ दस 
सूर मै क्म मे दवित्तीया विभक्ति मानी है। 

‰' कु रीष्छित तम कम । अष्ट १ । ४।४६ इस पाणिन चायं 
ॐ सूत्र से कत्ता को दम्िनतम्‌ संक! दै । 


द्वितीयोऽध्याय । 8 4 
; सं°--अव.सतोत्र.तथा शस्त्र को भ्रधान कर्म सिद्धः करते दै । 
स्तुतशश्चयोस्तु संस्कारो याञ्यावदेवताभिधा- 

. नत्वात्‌ ॥ १२॥ 
प० क०-- तु शब्द्‌ पूरव पर्त का योतक है ( स्तुत शखखयोः ). 
स्तोत्र श्रौर शख ( संस्कारः ) सस्कार कर्म है । बह 
(याज्यावत्‌) याज्या ऋचा की सदृश ( देवता भिधाना 
त्वात्‌ ) शुण कथन से परमात्मा के स्वल्प कों 

कहते हे । 
भा०~-+याज्या' # द्वारा याग के ्रारम्भ मे अध्वयुं ख्डादो 
कर ईश्वर बन्दना करता है श्रौर गाकर जिन मंत्रों 
से स्तुत्ति की जाती दै । यद स्तोत्र श्रौर बिना गाये 
स्तुति करने का नाम शख है । अव ज्योतिष्टोम भें 
स्तोत्र शस्त्र गुण कर्मं है अथवा प्रधान कर्म | जैसे 
- याज्या ऋचा गुण निरूपण से ईश्वर, का सरूप 
बतलाती दै उसी प्रकार स्तोत्र शस््र'मी गुण कीर्तनं 
करते द । इस भकार का अलुस्मरण भूसीदूर कंरने 
की भांति परमात्म-संस्कार विशेष दै । जहाँ संस्कार्यं 
संस्कारक़ भाव दों बयं संस्कार्यं भधान श्रौर संस्कार 
गौ होता है। अतः यह्‌ गौण कर्महै नकि प्रधानं 
नदीं । वेदो म एक सथिदानन्द ही दैवता माना दै 





# वेद की चा विशेष क्रा नाम, है ] 
न श्रनि श्राया बीतपे, श्चानो भिन्ना वण ध्रायाहि सुपुमाहिते 
, इन्द्राग्नी आगतं सुत, य सामवेदं के चारो सूत्र प्रत्तः गान मँ मायत्री 
साम नाम से गाये जाते ह! 


द्वितीयोऽध्यायः । । ६५ 


जाता है तो उन मन्तं का जिनमें . इन्द्रादि देवता के 

नाम से स्तृति वले मंत्र का ( श्र्येन.) अनुकल 

( अपशष्येत ) श्रपकर्षं होना चाहिये ¡ क्योकि 

( अर्थस्य ) देवता रूप अर्थं के लिये ( गुण भूत 
, त्वात्‌) मन््र गुण भूत दै । 


भा०~-स्तोतञ्य पदार्थं मय गुणों के कथन को स्तुति अथवा 
भशंसा कहते है । गुणों के कथन से वस्तु-सखरुप 
को बतलाने का नाम स्तुति नदीं है जैसे ्यज्ञदत्त- 
श्चतुवेदा भिज्ञ चारो वेदों का ज्ञाता यज्ञदत्त दै इस. 
वाक्य में स्तुति योभ्य देवदत्त मे चारों वेदों का ज्ञान 
गुख सम्बन्ध कने से स्तुति पां गे! यदि इसी 
को "चतुर्वेदी" है उसे लार परन्तु इसमे कोर प्रशंसां 
नहीं पाईं जाती इसी प्रकार स्तोत्र शत्र को भी 
गुण कथन से देवतां में प्रशंसात्मक गुणों के सम्बन्धं 
का साथी मानना चाहिये । शतः (्ाज्यैःस्तचते' श्रथवा 
आज्यैदेवं भकाशते यद्‌ वाक्य स्प्टदो जाते दै । चौर 
दोनों का भेद भी जाना जाता दै । देवता मन्त्र गुण 
भूत श्रौर मन्त्र प्रधान होते है । जदा जिसके पास 
पदा गया होगा वहीं रह कर वह्‌ स्तुति कत्ती दो 
सकता है च्रौर इसी से सुख्यार्थ लाम होने पर 
तौति" तथा "शंसति" धातु कौ अर्थ मे लकतेणा मी 
न करनी पड़गी श्रतः यही समीचीन है सोत्र 
शस्त्र प्रधानकर्म है नकि गौण कर्म है माना जावे । 


सं०-पुनः चाशा कसते दै 


द्वितीयोऽध्यायः । ६७ 


मात्मा के उदेश्य से इसका उत्सर्ग करे । इस प्रकार 
वशाः गुण वाली श्चजाः याग का विधान करके 
उसकी समीपता में उस अजा (बकरी ) का स्मरण 
दिलाने बाला “अजा वाची छाग ( भेड्‌ ) पद्‌ घटने 
वाला मन्त्र" एष छागः यञुरवेद २५, २६ का पदा 
यद्यपि मन्त्र में छागः शब्दं केवल श्रजावाची है 
परन्तु वशा गुण सम्पन्न अजा का वाचके नहीं 
तथापि उस गुण सस्पन्न रजा का स्मरण दिलाता है 
इसी भांति एन्द्र प्रगाथ मन्तं मे ¢इन्द्र" पद्‌ से विशेष 
महत्व पूणं इन्द्र का स्मारकदैनकरि केवल इन्द्र 
क्रा । श्रतः स्तोत्र शस्त्र को गुण कर्म मान लेने पर 
भी उन मन्तो मे अपकर्ष ॑रूप दोष नदी आ सकता 
क्योकि महेन्द्र के वतलाने बलति मंत्र काएकदी 
स्थान दै। 

. सं०--उस शंका का निराकरण कहते है । 

न अतिसमवायित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

प० क०-( न ) वह मन्त्र महेन्द्र के अभिधायक नहीं 
क्योकि उनमें ( श्रतति ) समवायत्वात्‌ इन्द्र पद से 
सम्बन्ध दै । 

भा०--महिन्द्र मरह याग कीसन्निधि मेंजो संतर पदे दै 
- वह महेन्द्र शब्द करि जिस देवता अर्थं मेंतरदधित 
प्रत्यय करने से एेसा वनता है किं “महेन्द्रो देवता ' 
स्य ग्रहस्य श्र्थात्‌ महेन्द्र है । देवता जिसका पात्र 
चह महेन्द्र कदा जाता है । प्रत्यय का स्वमाव दहै कि 
जिस भ्क्रति के रागे होगा उसके साथ मिलकर दी 


द्वितीयोऽध्यायः । -६६ 
सुणस्वानर्थकः स्थात्‌ ॥१८्‌॥ 


१० ऋ०-( च ) धौर इन्द्र तथा महेन्द्र को एक दी स्वीकार 
करने से ( गुणः ) धदे विशेपणे (परनर्थकः) था 
(स्थात्‌ ) हो जाते हे । ~ ` 

भा०-जिस विशेषण ने अपे विशेष्य को न्य से न संयुक्त 
किया धह विशेषण व्यर्थं होता है 'महानः विरोपण 
श्मौर न्द्र विशेष्य यदि अपने विशेष्य को अन्य 
से न युक्त करे तो वथा होता है अतः इन्द्र तथा महेन्द्र 

एक एक मानना समीचीन नदीं । 
सं०~-दोनों मे भिन्नता होने मे ओर भी युक्ति दै । 


तथा याञ्यापुरोख्योः ॥ १६ ॥ 


प० क्र०-( याज्या पुरोख्चोः ) यदि दोनों एक ही माने जावे 
तो ध्याञ्वा' तथा श्पुरोऽलुवाक्याः ऋचां मे दोनों 
का भेद पूर्वक कथन ( तथा ) अर्थदीन हो जावेगा । 
` भाग्-याग के आरम्भ में इन दो मन्त्रों को चर्व्य खडा हो , 
कर पदता दहै कि न्द्रस्य वीर्याणि प्रवोचं यानि - 
हृदि ऋ० १।२1 ३६। १ यह याज्वा तथा पुरोऽ 
भुवाक्या मन्त्र कहलाते दै । इनमे इनदर केपर्याय प्र 
स्मा की स्तुति दै अरतः यद्‌ पेन्द्र याज्या पुरोऽ 
जुवाक्या कहते है । (महा इन्द्रोय अत्रेस्त ऋ० ५। 
८।६।१ आदि दो मन्त्रों का नाम माहेनद्र-यान्याः 
शौर युरोऽ्ठुवाक्याः है इन महेन्द्र नाम से परमात्मा 
की स्तुति दै यदि इन्र मदेनद्र दोनों एक. माने जागे ¦ 
तो याज्या पुरोऽहवाक्या का विकल्प मानना पढ़ेगा 


दवितीय्यायः ॥ 1.८4 र ५ 
नदीं जौर पक्ष से र्व इ सोत ; से स्तोत्रं शास्र के 
गुण कर्म मानने मेँ दोष दै रतः वह भधान कर्म है। 

सं०--अपकर्ष में इष्टापत्ति से सन्देह दिखाते है । 
. थचेति वाऽञ्रथवनवात्‌ स्थात्‌ ॥२१॥ 


- प० क्रे०--्वा' शब्द श्याशंका की सूचनार्थं श्राया है (यत्र ) 
= जिस याग मँ इन्द्र देवता हो उसे ( इति) पूवं 
पठित श्रमित्वा शूरनो युमः श्रादि रन्द्र प्रगाथ संजों 
कां अपकर्ष (स्यात्‌ ) हो । कारण कि ( घर्थवत्वात्‌ ) 
वह श्र्थवाद्‌ हो जति है । 
भा-यदि अभित्वा श्रतु वुमः' इस एेनद्र प्रगाथ मंत्र मे महेन्द्र 
का श्रभिधान, महेन्द्र याग की समीपत में पदे जाने 
से नहीं किया जञा सकता ! रौर इन्द्र का अभिधान 
करने से श्र्थ देते हे तो जिस याग का इन्द्र देवता है 
वँ उनका अपकर्ष होने में कोद हानि नदी । 
सं०--इस शंका का उत्तर देते है । 


न त्वाम्नतिषु ॥२२॥ 


प० ऋ०--( आम्नातिपु ) एन्द्र भगाय मंत्रो के सिवाय ्याम्याहि' 
मंजोँ मे ( नु ) नदीं तो अर्थं वाला घट नदीं सकता । 


भ०- स्तोत्र शसन को गुण कर्म स्वीकार करने से इस श्रमित्वा 
शुरो मः आदि मतरं को अपकर्ष होने से श्रं , 
बाला शो संकता दै परन्सु “यम्याः शंसति" जिन 
सन्नं मे यम नामक परमात्मा का स्ुतिवाची संनो से 
प्रशंसा करे चर्थात्‌ शिपि विशिष्ट बतीः -शंसति' 
शर्थात्‌ विशिष्ट शब्द, बाली छचाध्रों से परमात्मा 


` द्वितीयोऽध्यायः । १०३ 


भा०-स््ोत्र शसन का सख्य श्र्थं श्तुति' चौर देवता फे 
स्वरूप का श्रमिधान गौर अर्थं है । गौण की चपेक्ता ,, 
सख्य उत्तम होता है । यदि मुख्य ध्र्थका लाम हो 
सके तो गौण र्थं त हण करे। गौण र्थ 
सानने से प्रकरण विच्छेद हे श्रौर न्य म॑त्ोंका 
छपकरपं भी स्वीकार करना पडता दै । स्तुति रूप 
स॒ख्य अर्थं के मानने में दोनों दोप नदीं श्राति । 

सं०--स्तोत्र शस के भधान कर्म होने में हेतु भी दै। 


शब्दपथकत्वाचच् ॥ २५॥ 

प० क०-( च ) तथा ( शब्द प्रथकत्वात्‌ ) स्तोत्र तथा शस्त्र 
। शब्द्‌ का अन्तर पाये जाने से भी वह्‌ प्रधान कर्मद 
भाग स्तोत्र तथा शस्त्र का शब्दार्थं मेद्‌ पाये जनेसेभी 
एक मुख्य श्रौर दूसरा गौण दै । श्मौर यदि स्तोत्र 
शस्त्र को प्रधान कर्म मानेगे स्तोत्र जन्य तथा शख 
जन्य दो फल होने से उनकी भेद पूर्वकं विधिमी 
सफल दो जाती दै ओौर गुण मानने से देवता सरूप 
. का श्रनुस्मरण रूप एक दी फल दिखलाईं देता है । 
श्रौर मेद्‌ उत्पन्न नदीं होता क्योंकि देवता स्मरण 
लक्षण फल एक से ही हो सकता था दोनों के विधान 
की श्रावश्यकता न थी । परन्तु भेद होने से वहः 
किसी विजातीय फल के उदेश्य से है न कि देवता - 
सरण लक्षण चट फल निमित्त । प्रतः स्तोत्र शस्त्र 

- प्रधान कमं दैनकि गौर। । 

सं०- स्तोत्र शस्त्र का देवता स्मरण लकत्तण एकं ही चट फ 

होतो हानिदहीस्याहै। 


` हतीयोऽध्यायः। १०५ 


कि--शान्यः स्तुवते" शरष्टैः स्तुवते" श्ुडगं शंसति 
निष्केवल्यं शंसति मे भी कर्म की विधि पाई जाती है 
इससे प्रतीत, होता हं कि दरं पौर्ण माश्च भी.जग्नि 
ो्ादि कर्म के समान प्रधान कर्म है। 

सं०-श्नौर भी दु देते है । 

फलनि तिश्च ॥ २६॥ 

प० क्र०--( च ) तथा स्तोत्र एवं शस्त्र दोनो के (फल निषत्तिः ) 
फल-सिद्धि सुनी गई टै । 

भा०-इन वायो मे कि ज यह आताहैकिएय वै स्तोत्र 
शस््रयोदोदः श्रत्‌ यह स्तोत्र शस्त्र कर्म का फल है। 
इस भांति दोनों के भिन्न-मिन्न फल है रीर दोनों 
प्रधान कर्म है यदि गौण होते तो फल भी न सुनने 
में श्नाता स्योकरि। प्रथान कर्मकेफल से दही गोण 
कर्मो के फल होते है वह स्वतन्त्र फलदायक नहीं 
होते | श्रतः प्रधाने कर्मकारी फल होतादहैिनकि 
सौख का। न उस देवता के किजिसफे वह गुण 
भूत दै । इन स्तोत्र शस्त्र के फल ही सुने गये है कि 
श्शंसद्धि" शरीर स्तुत्य देवता का चश्ुक फल दहै , 
परन्तु स्तोत्र शल का फल द अनतः प्रधान कर्म गौण 
नहीं होता । 

सं०- विधान करने तथा न करनेमेदसेवेददो प्रकार काह. 

। श्रव यह निरूपण करते है । 


 विधिमन््रयोरैकय्थमैकशय्यात्‌. ॥२०॥ 


प० क०-( विधिमन्त्रयोः ) विधि ( विधान वाले ) तथा मन्त्र 
( विधान वाते ) मन्तो का ( एकार्ण्यम ) विधि 


` ` द्वितीजऽध्यायः -१५७ 


( स्यात्‌ ) दै क्योकि (अयोग सामर्ध्वतू) शब्द्‌ प्रयोग 
शक्ति से उक्तार्थं उपलब्ध होता दै। 


भा०--विधि श्रौर मंज एक दयी वेद शब्द के'वाचकं है तथापि 
दोनो के श्र्थं भिन्नमिन्र है। शब्द्‌ सामर्थ्यं से विधि 
का श्र्थ विधान क्ता रै चौर मंत्र का धर्थं ्रभि- 
धान है। जो शब्दार्थं सामर्थ्यं से मिलता हे ठसके 
विरुद्ध कल्पता करनी समीवीन नदीं । इसक्र 
अतिरिक्त प्रेय से लेकर शरेय घ्र्थात्‌ अभ्युदय श्रौर 
निःश्रयण्ट फल तक की श्राकान्ञा बलि पुरुपका 
श्मनेक पदार्थो का ज्ञान चाहिये उन्ही फे यथावत ज्ञान 
से रेहिक शौर पारलौकिक उत्थान उपाय जटा सकता 
है । यदि वेद्‌ उनका श्रभिधान न करते तो वहे मदुष्य 
फे लिये कल्याण कर न दोताश्न्तः वेदों मे वेदवाक्य 
कर्मो फे भिधान समान दी सिद्ध पदार्थो के याण करम 
चनौर स्वामावादि कामी श्रभिधानदै जो विधि वाले 
है बह विधि चरर ्रमिधान वाती मंत्र संज्ञक ऋचायें 
है अतः धर्थमेदसे ही यदह सषद। 


सं०- श्रव बिधि शबच्द से मेनं के अतिरि किसी अन्य नाक्षण ` 
वाक्य का अहश्‌ न हो सके उस विधि वाक्या का भी 


` यर्च॑तव निरूपण करते दें 1 
५ 1 रा अ ५ 

‰ भ्वधेमां वाचं कल्याणी चा बदानिजनेम्याः” इस मंत्र मे चारो 
रणौ तया पाच वणं “चरणाय के लिये सी वेदं के ध्यान पूवक स्वा- ` 


` ध्याय दी प्रहा है । 


५ 





बाह्मण कहलाता हे । 


द्वितीयोऽध्यायः । १०६ 


मन्तो के शेप ेतरेयादि ्रन्थ ही बाह्मण संज्ञक दै 
श्रौर इन्दे शेपौभी इसी कारण कहते है रि यह 
उपकार्यं है । इनफे पर्याय शोष, श््ग, गौर तीनों 
् #. ४७१ दै 
, शेषी, अङ्गी, तथा प्रधान के पयाय के समान है ।४ 
सं०~-वेद्‌ की सन् संज्ञा सनौर उसके ब्राघ्णो की व्याख्या संज्ञा 
कह कर श्रव बाह्मण भन्थों को अवेद ( वेद नदय ) 
सिद्ध करके । वेदों के विभाग फी स्थापना करते दै । 


अनाम्नातेष्वमन्घ्रत्वमास्नातेषु विभागः ॥२४॥ 


१० कर०~-( भ्ननान्नातेषु ) ऋषि परोक्त होने से ठेतरेयादि नाहयण 
को ( ्रमंत्रत्वं ) वेदत्व नदीं (हि) अतः इन्दं 
छोड़ कर ( श्नास्नातेपु ) ईश्वर प्रदत्त मन्त्रो का 
( विभागः ) विभाग कसते है । 

भा०--उद्‌, प्रवर तथा नामयेय यह तीनों मन्त्र नदीं इसलिये 
इन्द छोड़ कर जो संतर है उनका विभाग किया गवाह 





% चास वेदों के च्यास्यान श्रथवा शेप (नकि धवशेप) रूप 
बाह्मण प्रस्थ यष्ट है । श्रम शेप कने से वेद्‌ के खण्ड याग काञ्म 


, टो सकता है । छगयेद्‌ का “"ेतरेय'” व्याख्यान श्रयाव्‌ ब्राहमण है । साम- . 
, वेद का तांद, शेष धर्थात्‌ व्याख्यान दै । यजुवद का श्रङ्ग भ्ात्‌ 


व्याख्यान “शतपथ श्नौर श्रथर्यवेद का गौर श्र्थात्‌ श्याख्यान “गोपथ” 
ग सौय यागं सें द्रव्य परिष्याग कर शया श्वग्नयेः के स्थान मे 
ययाच पद्‌ लेते है उच श््ं कहते हँ । संकरप के साथ मंचोचयारण में 
लो सोतन तथा श्रपना नामोच्ारण है वह श्वर तथा नामधेय है हन 
-तीनों का मन्न से सम्बन्ध ह। र 


द्वितीयोऽध्यायः | १९१ 


# क 
शेषे यञ्ःशष्दः ॥२८॥ 

१० कर०-{शेपे) जो पाद दध नहीं न गान किये जा सक बं 
सव मंत्र ( यचुर्येद शब्द्‌ ) यजुवद है । 

भा०-्वशिष्ट सत्र ययुर्वेद्‌ कटलाते है अथात्‌ पाद्वद्ध 
ऋग्ेद; गीतद्ध स्तम शरर श्रविष्ठ काम्य कर्मवदध 
मंत्र यजुर्वेद हुए, यदी वेदत्रयी कहलाती ह 1 

सं°--चौथा श्रथर्ववेद्‌ का यजुवैद्‌ मेँ ्न्तर्माव किये जाने से 
ूर्वपत्त करते दै! 
५ £ 
निगदो वा चतुथं स्थाद्धमेविरेषात्‌ ॥२२॥ 

१० ऋ०--( व) पूर्व पर बोधक दै( निगदः ) जो छनदोवद् ` 
शौर गीति युक मन्द्रो के सिषाय सष रथं बले द 
उनी यजुवेद्‌ संज्ञा नहीं किनडु (चतुथं ) अथ्षेद 
संञा (स्यत्‌ ) दै स्ोक्ि.( घमं विशेत्‌ ) यजुः $ 
धर्म से उसका भिन्न धर्म है । 

¶०-सपष्ट सं फो निगद्‌ कहते दै । इनकी दी "जु" स्ना है. 

.. श्रथया यजु संज्ञा ही भिन्न दै । इसका निरूपण यहं है 
फि यचपि छन्दोवद्र॒ ( पाद्‌) तथा गीति युक्त मना 
से निगद भिन्न ही दै तव भी वद यजु नदीं कहं जा - 
सकते. क्योकि यजन मे स्वर, पाठः कम भित १ 
लेसे ८उग््यै' ऋचा क्रियते, उच्चै साम्नां यजा, 
उर निर्गदेन' जैसे ऋम्वेद तथा सामवेदं उच्चारण 
यजुकाश उपांशु श्रौर फिर निगद का उच्च पाट गरा 

चः रे नहे 


, कउयध्मानीय अर्थात्‌ जिनका पाठ श्रो" म हो उह १ र 
न्न नदी) 


इं । भरर युद ॐ "उपांशट" कहलाते दै भयोकि उनके साथ वह 


द्वितीयोऽध्यायः । . ११३ 
सं°-धर्म भेद होने का यह समाधान है। 


वचनाद्धम॑विभेषः ॥ ४१ ॥ 
प्‌० क०--( धमविशेषः ) जो भेद अर्थात्‌ उन का उपांशुत्न 
। ओर -उचैसत्वरूप दै बह ८ वचनात्‌ ) पूर्वं कथित 
` वास्य के श्रयुसारदै। 

~. भा०-एक होते हुये भी वीच के मेद से धर्मभेद्‌ सम्भव है अतः 
पूर्वं कथित वचन से जो उपांशुत् तथा उच्चैसत्वरूप 
धर्म भेदं से ञ्जु मंत्र निगद्‌ से अलग नहीं किये 
जा सकते। 

सं०-निगद्‌ के उन्ज्ैस्त्व धर्म का प्रयोजन कते है । 

अथौच् ॥ ४२॥ 

प० क्र०-( च ) निगद्‌ के यजुःहोने परभी जो धर्म 
विशेष का गया है बहु ( अर्थात्‌. ) प्रयोजन के 
कारण है । 

मा०--दूसरे के बोध के लिये निगद्‌ का ऊचे स्वर मे पाठ होता. 
है यदि उस का उपांशु पाठ किया जावे तो अन्यको 
वोध नहीं हो सकता कि अध्वयुं ते क्या कदा थतः 
निगद का ऊ"्वा पाठ किया जाता है अतः वह यजुः 
से भिन्न नहीं। 

सं°--इते यज्जः श्रौर इसे निगद कहते हैँ इस व्यवहार भेद का 
यह समाधान किया जाता दै । 

युणाथों व्यपदेशः ॥ ४२ ॥ 

प० कऋ०--(उ्यप्देशः) यह यजुः दै भौर यह है निगद्‌ जो यह 

व्यवहार है बह ( गुणः ) गोण है ।. 


दितीयोऽध्यायः | ११५ 


भ्र्युत लक्तण के समान होने से निगद्‌ यजुःके ष्टी 
अन्तर्गत दै ।# 


संभव एक वाक्य का ल्तण करते है । 


२. [| | 
अर्थकत्वादेकं वाक्यं साकांचं वेदभागे 
स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

-प० कऋ०--( श्र्थैकत्वात्‌ ) जिन क्रिया भौर कारक पदों फे 
मेल से एके श्रर्थं मिलता दै ( चेत्‌ } यदि ( विभागे ) 
उनमें से किसी भी एक पद्‌ को श्रलग करदे तो 
( सकां्तं ) अन्य श्रपेत्ता बाले होते दै (एफ वाक्यं 
देखे पद्‌ समूह एक वाक्य कदे जाते दै । 

भा०-जव एक पद्‌ दूसरे पद्‌ के विना वच््ार्थं बोध न करा 
सके उसे श्नाकांततां कदते दै जैसे विष्णु दत्तः पद्भ्यां 
आमं गच्छति, इस वाक्य मे विष्यए दत्त को गच्छति" 
क्रिया फे चिना श्नौर गच्छति को विष्युद॒त्त के चिना 


मंत्र संता को वेद कदा है वद घ्टग, यज्ञ शौर सामवेद से तीन 
प्रकार के म्रा मे विभक्त है घौर कोद चौथा प्रकार नहीं मिलता । इतना 
होते हुये मी मत्र दोही मकार के, भर्था्‌ गद्य, पथास्मक दै । गद्‌ मे “परय 
मंन रौर यलुवैद्‌ मे “ययः म्र हैँ | यी मत्र जो गान किये जा सके साम. 
वेद है, शरीर जो स्प श्रं के चयोतक हँ उसे अथर्व कषा गया है । वतमान , 
काल. भँ जो मंत्र संहिता मिलती द उनम मंत्र सव परस्पर मिले'हुय है 
दसल्ि९्‌ ट मंत्र यज्ञः मँ श्वौर यवः मंत्र ऋग मेँ पराये जाते है अतः 
वैदिक लोग प्रथम ऋग्‌ यज मेद्‌ से दो भकार का श्रौर पुनः हरप्क के 
दो दो भकार का मानकर चार पकरर फा वेद्‌ मानते ह | इसी कारण 
साम-ऋर्‌-का सनौर थैव यजः का श्रवान्तर भद टो यां है । 


द्वितीयोऽध्यायः । , १९४ 


प्रथम समूह्‌ एक वाक्य भौर दूसरे समूह्‌ का दूसरा 


वाक्य सञ्दाय इसी कम से उत्तरोत्तर है श्रौर इसी 
क्रम से यजु मन्त्रों मे सर्वत्र एक वाक्य तथा नाना 
वाक्य कल्पना कर लेना उचित है। 


सं०-च्रष्यादार करलेने के लिए भी कहते है 
 ्रलुषंगो वाक्यसमासिः सर्वषु तुत्ययोभित्वात्‌ ॥४०८॥ 
प० #०--( वाक्य समध्निः ) वाक्य शन्त कां प्रयोजक; 


(ग्ड ) पदान्तर का योग ( सर्वेषु ) जिन वाक्यं 
म अपिक्तित हो चध्यादार क्र लेना चाहिये कयो 
( दुल्य योगिखात्‌ ) उसका सबसे सम्बन्ध है । 


भा०~-पदिले बतलाया जा युका है “चित्पतिमापुनातु" मंत 


मँ “च्रचिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः” इस अन्व 
वाक्य का शेप है इसका “चित्पतिमौ पुनातु" मे अनुः 
पग ह चथा नदीं इस सन्देह फो दूर करने फ लिये 
कहते है, किं वो वाःसविता पुनातु" बाक्य मे जिस 
प्रकार पुनातु क्रिया को करण अपेक्नित दै उसी 
प्रकार पूर्वं के उभय वाक्यों से श्राया हृत्रा पुनातु" 
क्रिया पद्‌ भी करण' की इच्छा रखता है रतः यह 
सिद्ध हुता कि अन्तिम वाक्य के समान पूर्वं के दोनों 
वाक्यो मेँ भी उक्त वाक्य रोष का श्रलुपङ्ग कर लेना 
ठीक है च्रध्याहयार न करे । 


सं०--अ्नुपंग फे अपवाद का निरूपण करते है । 





# पक घाक्य मे श्रुत पदु के वाक्यान्तर सम्बन्धे फो अनुषङ्ग 


फते है । 


9 
¢ ५१ 


इ ॐ 


1.0 
श्रथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पदः 
प्रारभ्यते 


सं०-आख्याव पद्‌ का वाच्य, एवं गोण तथा प्रधान दो भति 
से धम का स्पष्टीकरण पिच्च पाद मे किया श्रवयाग्‌ 
होम, दान्‌ इत्यादि रूप से वह्‌ कथित कर्म खूप धर्मं 
फे अनेक मेद्‌ निपरूण करने के निमित्त श्राख्यात भेद 
से भेद का स्पष्टीकरण कस्ते दै । 

शब्दान्तरे क्भ॑मेदः कृताजुवन्धत्वात्‌ ॥१॥ 

प० कर०-{ शब्दान्तरे ) ्राख्यात भेद्‌ होने से ( कर्म भेदः) 
कर्म का भेद दै इसलिये कि ( कृतासुबन्धर्वात्‌ ) 
आख्यात मेद्‌ से कर्म मेद्‌ का सम्बन्ध नियत है । 

भा०--यजेत्‌ से जुहोति ददाति रादि तथा जुद्योति से यजेत्‌ 
ददाति इत्यादि एवं ददाति से यजेति जुहोति चादि . . 
शब्दान्तर है । तथा शब्दान्तर का कर्म भेद के साथ 
निथत सम्बन्ध है यथा कटं करोति' पुरोडाशं पचति 
ग्रामं गच्छति इत्यादि मेँ "करोतिः का कत्त पचति , 
का पाक, तथा गच्छेति का जानें के साथ योग है 
श्रव यदि इन श्राख्यात पदों का एक दी कर्म र्थ 
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कर्मं नहीं वतलया क्योकि पूसा मानने से यजति 
शच्च कावारम्‌ सुननागरृधा था श्नौर जो श्रवण 
प्रथा श्वभ्य की सिद्धि के लिये इस 'संमित्तयण 
मँ जयं पाँच बार "यजतिः कदा है बह आख्यात 
करियाभेद्‌न दने से भी लतत की यथा श्रनुपपत्ति 
से (समिधो यजतिः श्रादि वाक्य भिन्नर्‌ कर्म के 
विधायकदैःन किक दी कर्मके। 

सं०~-विद्रद्रास्य को शश्राग्तेय' प्रादि याग का च्रनुचादृक निस 
पण करते है । 

प्रकरणं तु पौमास्यां शटपाचचनात्‌ ॥ ३ ॥ 

१० क--तु' शब्द्‌ कमन्तिर विधान शद्धा का परिदारकदे 
( पण॑मास्यां ) इसमें पोर्णमांसी शब्द्‌ सहित "य एवं 
विद्वान्‌" शब्द्‌ युक्त विदद्राक्य प्राप्न प्रकरण में 
ध्राम्तेयः । रादि याग का श्नुवादेक दै न कि विधा- 
यक, क्योकि ( सूपवयनात्‌ ) उससे यागके स्पका 
भान नदीं दता । | ४ 

भा०-(१) जे प्रकाशमय परमत्मा देव फे उदेश्य से छरमावस्या 
तथा पोर्णमांसी मे श्रदत्त ^श्रष्टकपाल हं वह चचयुत 
ह्येता है (२) प्रकाश तथा सौम्य स्वभाव परमत्मिदेव 
के उदेश्य से पौर्णमासी मे घृत से उपांशु" करे (द) 
द्धि तथा धृत से, श्रमावस्या मे सर्श्वयं युक्त परमा- 
त्मा फे श्चं याग करे इत्यादि में श्ाग्नेय; नदर यदं 
तीन तो दर्शं नाम वाली श्रौर श्राग्नेयः उपांशु 
याज, श्चग्निपोमीय यह्‌ तीन पूर्णमास संक 
न्र्थात्‌ दर्शं शरीर पूर्णमास संज्ञा बाली 


। द्वितीयोऽध्यायः! १९३ 
¢ $ 
विशेष दशना सवेषां समेषु छयति स्यात्‌ ॥४॥ 


प० ० ( समेषु ) समान भाव से प्रकृत दोते हुये 
भी-( सर्वेपां ) आगतेय' तथा श्रयाजः सव के 
टवाद को ( श्रप्वृत्तिःस्यात्‌ ) बिद्वदाक्य की 
भ्रवृत्ति नहीं दो सकती (हि) निस्वय पूर्वक 
( विशेप दर्शनात्‌ ) आग्नेय आदि मे शल-सस्बन्ध 
रूप श्रधिक पाया जाता है ( च ) श्रौर प्रयाजादि मे 
नदीं भिलत।। 


भा०-िद्रदास्य मे आया पौर्णमासी तथा श्रमानस्या पद्‌, 
पौरमासी तथा चमावस्या काल मे होने बालत 
कर्म विशेष वाची दनि काल मात्र अथवा कर्म 
' मात्र का एवं आग्नेय श्रादि तक्ता प्रयाज श्रादि 
के वीच मे श्रागमेय श्रादि पद्‌ याय दही पौर्णमासी 
छमौर श्रमावस्या काल सित वततलाये गये है अतः 
ससान भाव से साधारण होने पर मी उस विदह्य 
क्य में श्राम्तेय' शादि षट्‌ यागका दी ्युवाद्क 
हैन करि अयाजादिका)# 
.सं०--इस मे पूर्व पत्च उठते दै । । 
त 
% समिधो यजति, तन्‌नपाततं यजति श्रादि वाक्य मे बतल्लये गये 
रताति रूप पाच थाग छौ रवाः संजा है । उपयु पचो प्रयाज 
धुताहूत रूप क्तीन श्रनुयाज, चार श्रथव। अर पती संया, धद सब 
गेय शादि पट्‌ प्रधान याग कर शरं याग ह । प्रयाज पूवा भरर 
श्रनुजयादिक्क उत्तरङ्ग कहे जते दँ । 
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निश्चय पूर्वक है क्योकि ( तदर्थत्वात्‌ ) वह्‌ वतलाये 
हए कर्म के निमित्त है । । । 
भा०--यदि विद्धद्रास्य को पूर्वं कर्मं का विधान करने घाला 
सान कर उसमे आापेचित द्रव्य देवता रूप गुणं के 
निमित्त 'यदाग्नेयोऽष्टा कपालः श्रादि को गुण का 
विधान करने बाला मान ले तो जिस प्रकार श्माघा- 
रमाधारयतिः नास्य में बतलाये श््राधारः नाम बले 
कर्म को श्रावश्यकं ऋतुत्व' ओौर “सन्ततः हप गुणों 
का शृ माधारयति सन्तत माधारयति के दारा 
प्रथक प्रथक्‌ वतलाया गया दै उसी प्रकार यदाम्नेय' 
आदि से मी उ्तुणो का प्रथक्‌ विधान द्योता 
परन्तु उन वाक्यों में रज्य दैवता रूष गुणों का एक 
विधान मिलने से यह श्ननुमान होतादै कि उस 
वाक्य में द्रज्य देवता रूप गुण विशेप धूर्व कर्मं के 
भिधान करने वले है न फि गुण विधायकं है । 
सं°- वाक्यो के गुण विधि होने मे नौर भीदेवुहै। 
| व्यपदेशश्चतद्त्‌ ॥ ७॥ 
प० कऋ०--श्च' नौर तद्वत्‌ उसी प्रकार द्रन्य देवता रूप गुणों 
का एक साथ शासन यण विधि का समर्थक नदीं 
उसी प्रकार (व्यप देशः) समुचय न्यपदेश भी 
्रसमर्थक हे 
` भाण-अमावस्या मे यह्‌ आहति जैसे उम्ाणि हवा एतानि 
हतींषि अमावास्यायां सभ्शरियन्ते श्राग्तेयं भथमम्‌ 
एन्द्र उत्तरे भधान हवि है इनमे पूर्व अग्नि परमात्मा 
छरौर शेष दोनों इन्द्र परमात्मा फे निमित्तदी जाती दै . 
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विधान कर्ता का उर हैः इसी संख्या से उसमे वतलाये 

पौर्णसास तथा श्चमावस्या नामक तीन २ प्रधान 

श्रुति खेप फर्म का विद्धद्राक्य चतुवाद्क है । 
सं°-श्रष पूर्व पत्त करते दर किः~- 


पोणमासीवटुपांशुपाजःस्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ 

- सः क०-( पोर्णमासीवत्‌ ) उसे पौर्खमासी पदं जिस भरकार 
विद्द्राक्य का श्रसुचादक ह उसी प्रकार ( उपाशु 
याजः ) उपयाजः पदं भी उपांशुयाज मन्तरा यजति 
वाक्य करा होने से श्चतुवादृक दै । 

भा ५उपांशु याज मन्ते यवि इस वाक्य से द्रव्य देवां 
खूप याग नदीं सिद्धि दोता श्रौर विधि प्रत्यान्तन 
। होने से यत्ति" पद से याग का विधान भी नदीं 

४ भिलता श्रत बह वाय शपू करम निधान कत्ता 
नदी किन्तु वि्ठद्वाक्य फे समान '्रिष्ठावाि' वाक्य 
में वतलाये यागत्रय फा श्रनुबाद्क दै सार यद्‌ 
है कि विष्एत्रादि में वतलाये यागत्रय श्प क्म 
विधान करने वाले टै शौर उपांशु याज मन्ता 

। उसका श्रुक्ादक ह । 
` सं०-श्रव पूर्वं पक्त का समाधान कसते दै । 
चोदना वाऽपरछरतत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
प० ऋ०--ा) शब्द पूर्वं पक्त फे खण्डन ,फे लिये आया है । 
( चोदना ) यद कर्म विधि है चघुवादक नदीं क्योकि 
` (इपांश याज मन्तरा यजति, मे एेसा ही मिलता 
( शरपरकृतत्वात्‌ ) प्रकत याग का अभाव होने से। 
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न्तरा यजति' वाक्य) उपांशु यायु नामक प्रधान्न 
। भूत याग का विधान कत्ता है न कि अनुवादक । 
सं°-श्याघार वाक्य ओर “निनि होत्रः वाक्य को चमूर्वं कर्म 
विधान क्ता होने का निरूपण करते रै! . 


. ्ाघरिरेहान्नमरूप त्वात्‌ ॥ १३॥ 


. प्र० ० ( च्राधाराग्नि होम्‌ ) श्राघार्‌ श्रौर च्रभ्नि दोत्रवाक्य 
श्रतुवादक हे इसलिये फि ( रूपत्वात्‌ ) उन सेयाग 
स्वरूप की पराप्त नहीं होती ! | 

भान्-श्याघार संज्ञक कर्म करे, ऊँची तथा सीधी धारा से 
आदि बाक्य में ्रगिनिदोत्र वाक्य दधि आदि बत- 

-लाये हुये कर्म का श्रावार वाक्य ऊचे रादि विधात 

करिये वाक्य का च्नुवादक है ` ्रथवा अग्निहोत्र 

वाक्य तथा अघार वाक्य का अपूर्व कर्म एवं द्धि 

रादि ्ौर ऊचे वाक्य उस के अपेक्षित गुणों का 

विधानं कत्ता है चरतः यह अग्निहोत्र वाक्य तथा 

आघार वाक्यसे याग के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हेती 

श्रतः दोनों वाक्य पूर्वं के विधान कत्ता.नदीं किन्तु 

, श्रनुवाद्क ही है ।% १ 
-सं°-इसमें हेतु भी है! 
संज्ञोपयन्धात्‌ ॥ १४॥ 

प० ऋ०--( संज्ञापे बन्धनात्‌ ) वीक्यों से संज्ञाः का ` सम्बन्ध 

मिलता है अतः बह विधायक नदीं कदे जा सकते / 

% शरग्िहोनं लदोति, वष्न जोति, पयसा छदोति आधार माधार- 


येति, ऊध्वं माधार यति छदधमाघार येहि, यह भ्रधिकरण का विपय है। 
& - ०.१ 
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तरिधान कत्त होने से अदुवादक नहीं क्योकि (शब्दा- 
थस्य + उनका श्रग्नि होत्र तथा ्राघार रूपजो 
( तत्सभ्रिधेः ) उनके समीप ( भूतिः) द्धि श्रादि 
वाक्य हैँ ( वह गुणार्थेन ) राण बिभि है। 


भा०ययपि अन्ति दोत्रं जुति आघारमाधारयति वाक्यों से 
द्रव्य तथा देवता रूप का योत्तन नहीं पाया जाता 
तव॒ भी उनमें अग्ि होत्र तथा च्राधारकर्मकी 
कर्ततन्थता प्रतीत दती है कि पुरुष को अग्नि होत्र 
तथा आधार कर्म करना चाहिये रौर जो उसमे दधि 
श्रादि वास्य पदे है वह्‌ उस वाक्य भे बतलाये कर्मं 
को आवश्यक द्रव्य रूप गुण माच फे विधान करने 
बलिदैनकि गुण विशेष रपर कर्म के। क्योंकि 
ददी शमादि गुण वाची है उनका लक्षण इत्ति 
सेही भरथो सक्ताथा श्रौर विशेष अर्थं न 
होने से ्जुद्ोतति' पद से सम्बन्ध न होना सम्भव न 
था। भाव यहहैकिद्धिपद्‌का अर्थं द्धि भौर 
द्रव्य शौर जुहोति पद्‌ का अर्थं द्योमदै। द्रव्य जौर 
क्रिया समानाधिकरण सम्बन्ध में नदीं खा सकवी। 
श्रतः उस सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिये द्र्य पद्‌ 
की द्रज्य बाले में लक्तणा कौ जती है । यद लक्षणा 
उसी समय शनी चादिये कि जब कोदे अन्य 
पद्‌ न मिलता द्यो। अग्नि होत्र कर्म मे वाक्य 
की पूर्वता कंमं एं दधि चादि वाक्य को द्रि 
रूप गुण का विधान कत्त मानने से उभय वाक्य 
चरितार्थं होते दै तव फिर मत्वर्थ लक्तण के मानने 
की ्रावश्यकता नहीं । उसी भकार आघार कर्म में 
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सौम्य स्वभाव परमात्मा के निमित्त पश का उत्सर्ग . 
त्याग करे श्रथवा पशु हृदय जीभ श्रौर छत्तीसम्बन्धी 
श्रागे के भागमें फिसी रंग विशेप से चिव्राह्कित करे। 
इसौ प्रकार सोमेन यजेत" सोम याग करे नौर एेनद्र 
वायवं अ्रहणाति आशिनं व्रहणति' रन्द्र वायव (इन्द्र 
वायु) तथा श्रारििनाम चाले पात्र का प्रण करे। 
इनमे अव्यति शौर परदणाति वाक्य श्रपूर्वं कर्म क 
विधान करने बाते द तथा श्राल भति, यजति, वाक्य 
उसफे श्रालुवाद्‌क अथवा श्रपूर्ं क्म फे विधान कतां 
एवं अवदयति गृहणाति वाक्य मे श्रपेत्तित पशु शौर 
सोम शूप द्र्य के संस्कार को वतलति दै या क्या ? 
इसमे परमात्मा फे निमित्त द्र्य विशेष का उत्सगं 
को याग कहते दै श्नौर अवदि तथा गृहणाति वाक्यों 
से परमार्मा फे निमित्त द्रन्य विशेप का इत्स्गं नदीं 
मिलता किन्तु अरवदयति का अर्थ चित्री करण रौर ` 
.अहखाति का अर्थं महण है नकरि त्याग । श्रीर यदि हृद्‌- 
यादि द्रम्य मात्र के सुनने से ही वह वाक्य रम्य विशेष 
पूवं कर्मं के विधायक मानकर श्रालमति श्रौर 
यजति वाक्य को उसका श्रनुवाद्क माने तो पशु तथा 
सोम रूय द्रव्य का सुना जाना व्यर्थं सा दोतादै 
श्नौर केवल कर्म-विधायक मानकर ्रालभति श्रौर 
- यज्ञति वाक्य को पशु एवं सोमषखूपुणका दही 
विधान कत्ता कटे तो हृदयादि द्रन्य का उपदेश 
सार्थक नदीं रहता । श्तएव सकतित्‌ द्रव्य का 
, सम्बन्ध मिलने से श्रालभति श्रौर यजति घाक्य 
अपूर्व क्म के वतलाने वाले है श्रयति श्रादिनही है । 


द्वितीयोऽध्यायः । १३५ 


पातं को अभ्वं सपने हाय में लेता दै मरौर हनि्दान 
करता दै उस दशा भे पशु एवं सोम, चपूर्वं अर्थं के 
अति पादक होते हँ उस संस्कार की भापि श्व्तिः 
श्रौर श्ृदणाति' वाक्यों द्वारा दी दयो सकती है तथा 
चह संस्कार फे विधान कर्ता हो सक्ते हैन कि 
चरपूर्व कर्म के निरूपक दूसरा लभेते पद्‌ पर किं 
जिसका अर्थं मारना करके नये टीकाकारो ने 
मीमांसा को दूषित किया है वुद्धिसे काम नहीं लिया। 
क्योंकि शलभ धात्वर्थं लाभः श्मीर श्राङ्‌ का भाव 
विशेष है जिस क्रिया केकरनेसेकत्तौ को लाभ. 
विशेप मिले उस क्रिया का वाचक श्रालभेत पद है । 
यज्ञ मँ धन धानकीवृद्धिकेक्तिये पशु दान श्रायाहै 
नकिटिसांके क्तिये । श्री सवर स्वामीने भी 
भ्वोद्ना' लक्तसोऽ्थो धर्मः हस सूत्र का भाष्य करते 
हुये लिखा है रि ( दिंस। दि सा दिखा च प्रतिषिद्धा 
शर्थात्‌ जिस क्रिया से आणी के राणो का विच्छेद 
हयो उस हिंसा कहा दै वह येद में निषिद्ध हे अतः 
श्रालमेत का अर्थं हिंसा पर का करना ठीक नदीं । 
श्री शवर स्वामी ने तसालम्यः = तयुपयुञ्व मी०-१।२] 
१० के सूत्र में श्नालभ्य' पद्‌ का श्रं्थं किया है अतः 
श्मालमेति का चिवसर्ण उपयुजीत अथात्‌ जिस क्रिया 
से खख मिले उस क्रिया को करे श्रतः भ्रालभेत किया 
पद्‌ का अर्थः विधि पूर्वक त्याग करना, छोड़ना रादि 
ही उत्तम श्र्थं करना समीचीन दै न कि हिंसा परक 
करके पशु कटवाना । 


द्वितीयोऽध्यायः । १२५, 


सं०--'खदिरे परु वध्नाति' सैर के खंमे से पशुको वयि 
धालारो पशु वध्नातति' ढककेखंमे सेष्श॒क्रो - 
वाध इत्यादि वाक्यों की भी क्या टेन्द्र वायवं 
गृहणाति श्चादि घास्य में विधान किये समान द्रव्य 
मेद्‌ से याग काश्नभ्यास ( श्राति ) करना है स्योँकि 
स्तंभ रूप द्रव्य यहाँ पर भी तो है । 


संस्कारसतु न भिये पराथत्वादूव्यस्य शणम्‌. 
त्वात्‌ ॥ २०॥ 


प० क्ण तु, शब्द्‌ श्नारंका दूरी करण के तिये है ( संस्कारः) 
पशु बन्ध रूप संतार णी (न भिद्यते) यूप भेद्‌ 
होने से भी ्ादृतति नदीं क्योकि ( परार्थतात्‌ ) यूप 
पशु वांधने के निभित्त होने से ( गुण भूत खात्‌ ) 
गौण है । 


मा०-प्रधानसे गुण की धाड़ृति है नकिं गुण से प्रधान की 

श्रौर जो अन्य फे निभित्त होता है बह गुण होता है 
जिसके गौ, शेष, श्रं श्रादि पर्याय वाची शन्द है । 
परमात्मा के निमित्त दान में दिये जाने ऊ लिये पश 
वन्ध के अर्थं एक स्तम ( खम्भा ) याड़ा जाता है 

° वह खैर की लकड़ी का होता है मथवा ढक का 
ह्वा है उक्त खमे से पश बन्धन नाम संस्कार को 
पशु संस्कार कहते है यह क्रिया भधाने घौर स्तंभ ` 
गौर है क्योकि बह केवल पशु बन्धन फे लिये गाड़ा 

' गगरा है रतः स्त॑म हप द्रव्य के कारण पशु बन्धन 
रप संस्कार कौ आदति नीं हो सकती । 


दवितीयोऽध्यायः। १३६ 


एक सख दक्निणा बलि इस नाम से तीन यागो की 
विधि वर्णन है यतः ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से 
यह है तव मी अथः प्रकरण का विभाग विच्छेपक्र 
है रतः तीनों संज्ञाउस की नीं हो सकती । साथ 
ही इस के ज्योतिष्टोम की दरादश शतं दक्तिणा' 
( १९००) दक्षिणा दने से एक सदस दक्निणा 
( १००० ) नदीं हो सकती तः वे बाक्य भ्योतिः 
नामों से एक सख दक्षिणा सूप गुण फे विधायक 
नहीं किन्तु एक सदस दक्षिणा वलि तीन यागो की 
विधि वतलाते है अतएव भ्योतिः, विश्व ज्योति, सर्व 
ज्योतिः तीनों याग ज्योतिष्टोम याग से भिन्नहै इन 
की एक सदख्र श्रौर व्योतिष्टोम की वारहसौ . 
दक्तिणा है । 
संग मेद से कर्मं मेद कहते है । 
शणश्वाऽपूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


प० क०--( च ) तथा ( पूर्वं संयोगे ) प्रकृत देवता फे साथ न 
योग होने से ( गुणः ) गुण एवं क्म का भेद करने 
वाला है ( वाक्ययोः ) पूरव श्रौर उत्तर उभय वाक्य 
( समत्वात्‌ ) एक से हो जाते है । 
भा०- शसा वैश्य देव्या भिक्ता' इस वास्य के पञ्चात्‌ वाजिभ्यो 
वाजिनम एेसा पदा जाता है यहाँ भ्रानि आदिनाम 
विश्वेदेव के स्थानीक है इस वाक्य में धश देव ` 
-यागः के विश्वे देव देवता का वाजिभ्यः पद से श्रतु- 
वाद होकर समे वाजिन गुण का विधायक दै अथवा 
कर्मान्तर का विधान करने वाला दै इस का समाधान 


दवितीयोऽष्यायः ! १ 


शण बिशेष का । चरतः उस वाक्य मेँ बलाया 
“अरम्तोन्न' कर्म मे बाक्यान्तर गुणका विधान कर्ता 
होने में कोई दोप नदीं । 


सं°श्रव द्धि श्रादि गुण का फल कहते है । 


. फलशरुतेस्तु क्म॑स्थात्‌ फलस्य कर्मयोगि 
लात्‌ ॥ २५॥ 


१० ऋ०--तु' शब्द्‌ पूवं पत्ार्थ है ( क्म ) द्धि वाक्या श्परव 
कर्म का (स्यात्‌ ) विधान कत्ता है क्योकि ( फल 
श्रतेः ) उसका फल सुना गया दै एवे ( फलस्य ) 
फल से ( कर्म योगि खात्‌ ) कर्म॑से नियत 
सम्बन्ध है । । 

भाण दध्ना इन्द्रिय कामस्य जु हुयात' ्र्थात्‌ चज्धः श्चादि 

इन्द्रियो की कामता बाला दही से होम करे इस में 

इन्द्रिय फल रूप उपदेश फल पाये जाने से यदह कर्म 

के बिना केवल एक द्धि रूप द्रव्य से नदीं मिल 

सकता क्योकि फल कर्म जन्य होता दै चरतः इन्द्रिय 

फल के किये दधि श्मादि रूप गुर मात्र का विधायक्र 

, ` नदीं किन्तु शम्निहोत्र' वाक्य के तुल्य गुण साध्य 
श्रूं कम॑. का विधान करता हे । 

सं०~-अव इसका समाधानं किया जाता है । 


श्तुर्यत्वात्त्‌ वाक्ययोगः णे तस्य प्रतीयेत ॥ २६.॥ 


पर ऋ०-- वुः शब्द्‌ पूर्वं पत्त फे परिहा है (वाक्य योः) 
# श्रगनिहोत्रः तथा दध्नेन्द्रि -इन . दोनो वाक्य में 


~ 


“द्वितीयोऽध्यायः । । १४३ 


सिद्धि के लिये उस याग में-गुण विधान कर्ता 
माने तो गुण मे याग साधनता फे तुल्ल याग में 
फल साधनता विधान करने वाली माननी होगी 
परन्तु एसा भानना दोप है अतः एत स्यैव रेवतीषु 
वारवेन्तीय मग्निष्टोम साम त्वा पद्यु कामो हतेन 

, यजेत" श्र्थात्‌ पशु कामना वाल्ला रवेतीर्वः सधमाद 
ऋग्वेद । १।२।३०।१३ से रेवती नाम वाली 
चाश्रों का वारवन्तीयं नामक साम गान करके 
याग करे इस शअग्निष्टुत' यज्ञे पशु रूप फल 
सिद्धि के लिये गुण विधान कत्त नदं किन्तु उससे 
भिन्न परश्च फल वाले गु बिशेष अपूर्वं फल कोः 
कहता है 

सं°-सौभर भ्रौर निधन का समान फल निरूपण करते है 

सौभरे पुरषभ्र ते्निषनं कामसंयोगः ॥ २८ ॥ 
प० क्र०-( सौमरे ) सौभर सम्बन्धी निधन में ( पुरुपश्रतेः ) 
पुरुप प्रयत्न का उपदेश हे .श्रतः ( निधनं ) बह 
निधन ( काम संयोगः ) फल वला है । 

, भा०-श्वजिस पुरुप को वषो, श्रन्न, तथा युख विशेष की 
इच्छा हो वेह सौभर नासक साम बिशेष से 
परमात्मा की स्तुति करे क्योंकि इस से समस्त फल 
भ्ाप्त दते है यह विधि बताकर सामके पांच 
श्मथवा सात भाग होते है चौर अन्तिम को निधन 
कहते है यदो पर वृष्टि कामना वाला श्दीप' अन्न 

कहीपित वृष्टि कामाय निधनं र्यात्‌, उर्ित्यन्ना्य फामाय, ऊ 
इति स्वगं कामाय । साम े पांच श्रवा सत्त भाग कटलाते दै । 


, द्रितीयोऽध्याय्ः । , . - १४५ 


भा०- सम्पूणं साम से "फल सिद्धि होती दै अथवा उसके 

। किसी चश से भी दोती दै क्योकि निधन सौमर 

सामे का -एक भाग है उसका फल दृष्टि चादि नहीं 

हौ सकतां अतः उस वाक्य मेँ सोभर सामके वृष्टि 

आदि फल का धृष्टि कामाय श्रादि पदों से श्रुवाद्‌ 

, करके निधन की व्यवस्था कीटेकफियदिवृष्टिका 

कासना पुरुप हो तो सौभर साम का षद्दीपणअन्नकी 

कामना वाला साम का “उरगः रौर खगं कामना 

वाला साम का छः निधन दोना चादिए । सारांश 

यह कि सौभर के फल से निधन का भिन्न नदीं 

किम्वा दोनों का एक दी फल है अ्रतः तादु्यं चतुर्थी 

तथा पुरुप भरयत्न भी पाया जाता है अतः दोष 

रहिते है। । 

7, संड-जोतिष्टोम यज्ञ का रंग श्वह प्रदण उसके गुण निरूपण 
। करते है ।# त 
हति श्री प॑० गोकुलचन्द्र दीक्तित कते मीमांसा मापा भाष्ये 

दितीयाध्याये द्वितीयः पादः समाप: ॥ 


[ गी 


¢ 





8 8 
क्लसोम याग को ही उयोतिष्टोम कते हँ इस याग मेँ भरातः मष्यानहू 
नीर साय॑काल मे जो सोमलता कूटी .जाती है उस सोम के कूटने कानाम्‌ 
,श्वन' ३ ¶ प्रातः सवन सँ पेन्द्र वायव, मैवाव, श्ाशिविन, शक 
घ्ाभमृण, 'उवण्य, भुव श्रादि दश पलाश की लकी के पात्र “करोती” 
-जियने सोभरस भरते हे -उनकरो ग्रहण किया जाता है 1 इसी अहं 
(करने के कारण इटं द कहते हे । 
११५ १ [| 


। द्वितीयोऽध्यायः । १४० 


न ५, } उसमें " ~ 
व्योतिष्टोम याग का चनुबाद्‌ करके उसमें मरह रहण 


विशेष ९ गं 
रूप गुण विगोप का कोई विधान नदीं करता केवत 
चह गुण विशेष रथन्तर साम आदि कमोन्तर का 
विधान कत्ता ह । 


सं०--च्नव पूरव पत्त का समाधान करिया जाता है } 
` एकस्य तु कतिंगमेदात्‌ प्रयोजनार्थं मुच्येत 
कत्वं शणएवाच््यत्वात्‌ । 

१० क०--तु, पूवं पत्त निराकरणार्थं हे (एकस्य ) एक ही 
व्योतिष्टोम याग का ( सिंगमेदात्‌ ) विशेषण भेद से 
( प्रयोजनार्थम्‌ ) मरह महए रूप श्र्थं के निभित्त 
(उच्येत ) वह वाक्य कदे जते है अतः ( गुणवा- 
क्यात्‌ ) उन्दे परह म्रदण रूप गुण विशिष्ट का विधान- 
कत्तौ दोने से ( एकल ) कर्म की एकतावश भद्‌ नदी। 

भा०-ज्पोतिष्टोम याग मे जो स्तोत्र गान होता दै उसमे साम 
का विकल्प विधान करिया गया दै उसी विकल्प के 
श्रनुसार मरह ग्रहण रूप गुण की व्यवस्था कं निमित्त 
वह्‌ वाक्य कटे गये दै नतः प्रह भहण व्योतिष्टोम 
का शङ्गः दोने से कमोन्तर नदीं का जा सकता# 


र प्रमित्वाशरनोनुमः ऋ० ।३।२१।९२ इस ऋचा मे जो साम 
यान हैव "रथन्तर शरीर श्वा मिह हवा महे ऋ०४।७।२७।१ इस ऋचा 
के साम गानि को "हवः भौर जगती चन्द याती ऋचा का सामगान 
“नगत कंलाती ६ । इसी भकार दाक की कठी मे जो सोमरस 
अरा जाता है वह शद शौर मध्यान्द सब मे ष नामक स्तोत्र गान 
इसी म उपयुक्त ^रथन्तर' शत्‌" तथा जगत्‌" इन तीन साम्‌ का 


रे 


4 
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वेश्च देवम्‌ “अतएव इन वास्यो से" ग्राप्त ा्यणादि 
कां अ्रयुवाद करके संस्कार सूप गुण का विधान 
किया ह इस पर कहते है कि राज्य सम्पत्ति का न्नात्र 
धर्म से नियत सम्बन्ध है न कि ब्राह्मण श्रथवा वेश्य ' , 
के साथ । यदपि ्राहयण॒ श्रौर वैश्य फो राजा कहा 
जा सकता दै परन्तु गो ही र अतएव श्रवेषटि कर्मं 
मे ब्राह्मणादि का अनुवाद करके गुण विधान नही 
किन्तु राज सूय याग कफे वार नाहम्‌ द्वारा किया 
अवेष्टि याग शपू कर्म विधायक है । 


सं०- अग्न्याधान तथा उपनयन फो कमन्तर निरूपण कसतेदै। 
वरषत्व 
आधाने सवशेषत्वात्‌॥ २ ॥ 


प क्र०-( श्राधाने अनन्याधान, च्रौर यज्ञोपवीत मँ विधिहै ` 
क्योकि वह ( श्रसर्वं शेषत्वात्‌ ) सब मनुष्यों को 
पूरव ्ाप् नही दता । 

भा०~-वेदिक कमाुष्ठान श्रगन्याधानं श्रौर विद्या प्रापि केषिना 
नदीं दो सकता भौर विद्या प्राप्नि उपनयन के बिनां 
नहीं । रतः विना कर्मं के अनुष्ठान के ब्राह्मणादि ` ` 
हारा श्ये गये श्राधान्‌ तथा उपनयन यह दोनों 
कर्मं पूर्व प्राप्न हँ न कर वपन्तादि काल विशेष प्रथम 
प्राप है। # श्रत्तएवे वह्‌ वास्य प्रथम ब्राह्मणादि से. 
प्राप्न श्रनुधाद करके श्रप्राप् बसन्तादि काल विशेषः. 





करं वन्ते बराद्यणो ऽग्नीना दधति, भीष्मे राजन्यः । शरदि वैश्यः 
तथा बलन्ते बराह्ण ञुपनयति, भी राजन्यं; शरदि, वेश्यम्‌ दस क्रम से , 
` प्ग्न्याधानं श्रौर उपनयन होता है । ' 
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सं०--इस मे हेतु देते । 
सचो 
अगुणा कभंचोदना ॥ ६॥ 
प० ऋ०--( च ) तथा ( गुणात्‌ ) श्रन्य गृण योग न होमे 
से ब्‌ (कर्म चोदना ) कर्मं मात्र का विधान है । 
भा०~उन वेक्यां की पड़ताल करमे से वह किसी अरन्य गुण 
के दिधान मी प्रतीत नदी हते चतएव वह कर्म 
+ मात्रकीदही विधिदहैनकि शुर की। 
सं०~-अन्यहेतु श्रौरमभी है) 
समास' च फले वाक्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
प० ऋ०--( च } शौर ( वाक्यं ) बह वाक्य ( एके ) मोतादि ` 
फले ( समाप्त) कम मात्र का इद्धुत-उतपाद्क 
भावेयोग वतेलामे मान्न से ही ्रफंत्ता रहित है) 
भा०-गुख का विधान करने चान्ञा यदि बह वक्थ दोतातो ` 
फलं फे साथ कर्म का सम्बन्ध ह्‌ कर निराका् 
न होता चिन्छु गुणका बिधान करे से साका 
चना रहता परन्तु इतने माघ्र से ही निराकांच प्रतीत 
होता है अतः षह कर्म षिधिदैनङ्ि गुर 
सं०--इसका समाधान करते है । । 


विकारो वा प्रकरणत्‌ ॥ ८॥ 


प० क्र०-- वाः शब्द पूर्वं पत्त के परिहाराथं चाया है (निकारः) 
दर्श पूं मास मे शख विशेष का निधान करने 
वाल्ला होने से वह वाक्य ( प्रकरणात्‌ ) उसके 
अकर्ण भें पदे जाने से भी। 


तीयोऽध्यायः १४२ ˆ 
पूरंमास याग करने वाले को बही सम्पत्ति मिलती 
किंजो तीस वर्प के करने से होती है। बही. 
दाक्ञायण राजी पन्द्रह वर्प मे.पराप्न करता है । इससे 
ता दानां कसर दही विदित होते ह। वह्‌ वाक्य 
साम्या से स्प्ट हे “दाक्तायण यज्ञेन यजेत्‌? यँ 
पर दाक्तायण रूप गुण विशिष्ट विधाने के निमित्त याग . 
काही भ्रनुवाद्‌ करता हैन करि कमौन्तर का, श्रौर 
दत्ताय कौ श्रादृत्ति सेदी यहसिद्धटैकि यदि 
दाक्तायण प्रकेत याग से भिन्न दत्ता तों तीस वर्ष 
तक पूरणं दुर्शयाग का श्रनुष्ठान कह कर उसी एल ` 
को दात्तायण यजनकर्ता. को पन्द्रह वर्प की चाज्ञा 
ने दी जती । 
० -च्रव 'संज्ञोपवन्धात्‌ इस पतत मे किनि का समाधान ` 
करते है । । 


शणास्संज्ञोपवन्धः ॥१०॥ | 
० क०--( गुणात्‌ ) वारम्बार रूप गुण कथन से (संज्ञोपबन्ध) , 
याग की दाक्ञायण संन्ना कौ गं है। | 
71०--दाक्ञायण शब्द बारम्बार रूप गुण का वाचकं दै उसी , 
गुण योग मे प्रकृतत याग को दातायण याग कदा है । 
किसी श्रपूवं कमं सं प्रयोजन नद । ग 
[०--श्नव साते सूत्र के पूवं पक्त का समाधान करते हे । 


समाभिरविशिष्टा ॥ ११॥ 
० क०-( समानः.) उस वाक्य का च्राकांता रहित दाना । 
( श्रव शिष्ठा ) कमं फल सम्बन्ध. कथन, के समन , 
गुण फल सम्बन्ध कृथन में. समानता 
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भेत" पद फे चिना कोट प्रधान क्स का वाचक नदीं । 
श्रतेएेव वाक्व दर्शं पूर्णमास यग फे सिवाय किसी 
भागान्तर का विधान नदी करते किन्तु पहिले विधान 
किये हुये स्पशं श्रादि का श्चाल्लमेत पद से श्रनुवाद्‌ 
करके चूे योग्य ईपा ( वस्व ) में श्वेत गुण श्रादि 
का विधान करते दैः अर्थान्‌ ईषा श्वेत श्रौर वायु 
स्पर्श वान हनी चाहिये श्रौर चर्‌ सिद्धि केलिये 
चार मुद्धी चावल्लों का निर्वाप सूर्यं पद से कहे श्रम्नि 
सम्परन्धौ डया मे टोना चाहिये, यह दोनों वाक्य # 
वतलाते दह रततः उसमे पूर्वे कर्मं विधान नहीं हं । 

सं०--द्वितीय पत्त का कहते ई । 

यावुव॑तं वा कमेण भ तिसूलत्वात्‌ ॥१३॥ 

प० कर०-- चाः श्ट पूरं पक्त के निमित्त श्राया द (याचदुक्त) . 

। उस वाक्यम स्पर्शं तथा निवांण सात्रफर्म के विधान 
कर्ता टै इसलिये फ (कर्मणः) कर्मं का (धरति मूल- 
स्वात्‌ ) जसा सुना वेसा दी विधान मानना ठीक दै 1, 

भा०~-यदि वे दानो वाक्य दर्शं पूरणं मास मे नीं पदे गये तव 
तो वह स्पर्शं श्रादि का श्चलुवाद्‌ करके श्वेत 





श वाचव्यं शवेतमालमते भृति कामः" । सये चह' निर्वपेद्‌ कष 
वर्चत्ि कामः यष्टु दोन याश्यद जो श्रप्रकरण परित कटे गये ह र्ति. ` 
क्रिसी याग चिगेपके प्रकरणम नप गये हये है । पिले बक्य का 
पर्थं यहि रेश्ययं कामना बाला श्वेत रेग की गाय का परमात्मा 
निमित्त त्याग करे । दूसरे फा य शरं ह कि "द तेन सामना वादा 
परमाप्मा निमित्त "चद प्रदान करे । 
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कर्म के विधान कत्तं है। भाव यहः कि गुण 
विधि मानने से फल श्रवण व्यर्थ होता है रौर '` 
जो कहा हुमा निर्णय रूप कमं प्रति देश से पाया 
जाता है उसे विधान मानना समीवीन नही, अतः 
वदं वाक्य श्रपूर्ं कर्म विधायक है यही मानना `. 
डीक दहै। व 
'२ सं०~-इसमे हदु देते है । 


लिंगदशेनाच ॥१५॥ 
प० ऋ०-( च ) शौर ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग फे पाये जाने 
| से उस कायं की सिद्धिद 
भाग्-जैसे इस वस्य मे कि सौमा रौद्रं चरु" मिर्बयेत्‌ 
श्रथोत्‌ सौम्य श्रोर रौद्र स्वभाव परमास्मा के निमित्त 
चरु से निर्णयकरे यदो चरु विधान का परिधिते, 
` याजयेत्‌ समाज मेँ याग करवि। उस निर्वाप का 
याग वाचक यजि" पद्‌ से श्रयुवाद करके भी श्रयण, 
. गुरविधाने किया गया है उन वाक्यों मे याग. 
बिधान कत्त होने मे लिङ्ग है! जैसे कि सौमारोद्र ` 
वक्य मे निवीप मान्न कथन माव नदीं किन्तु याग. 
भी अभिप्रेत है उसी मति उन वास्यों मेँयाग 
विधानसे ही तात्पर्यं दैन कि चां शुण विधानः 
` श्रथवा निवाप मात्र विधान से प्रयोजन है ! 
सं०--“वत्सया लभतेः मेँ संस्कार कर्म का विधान है इसका 
निरूपण करते है । 





-# निर्णय का चर्थे शान्त करना शरथवा प्रदान करा है । 
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पषुश्नों को श्रपने वच्ये प्यारे दै इसक्तिये वैतस , ` 
( वड़े ) का श्रालम्भ करना ठीक दै। जव.गौ 
ददने ॐ सभय उसका वषड गौ के सम्मुख खड़ा - 
किया जाता दे तो वद गौ प्रसन्वदोकरदूधकी 
धारये छोड को उद्यत होती है अतः उस समय 
वद्डे की पीठ पर हाथ फेरना चाहिये, यह अर्थं वाद 
कर्मे का भाव ह । यदि "लम्भः क्रिया कार्थं. 
स्पशं करना हाथ फेरना श्रादि न किया जाकर परि , 
त्याग ही किया जावे तो अर्थं वाद्‌ नहीं वन सकेगा 
क्योकि पास परित्याग से गौकां प्रसन्न होना ` 
अस्वाभाविक ह । श्रतः उस वास्य में प्रधान कर्म 
का विधान नहीं भरन्तु गौ वत्स लालन पालन ल्त 


स्पशं रूप संार का दी विधान है। 
" सं०--चरलुपध्यपिः यद वाक्य स्कार कमं का विधान 
४ करमे बाला है इसे कते दै । 


संयुक्त स्त्वथंशब्देन तदथः र तिसथोगात्‌ ॥१८॥ 


प० कऋ०--( अर्थं शब्दन ) उपधान रूप कर्म वाची उपदधाति 
क्रिया के साथ ( संयुक्तः ) नियोजित जो चरु वह 
( तदर्थं ) उपधान के निमित्त है (तु) न कि याग 
के किये क्योकि (श्रुति संयोगात्‌) इससे सुने हए 
छ्र्थकालाभदहे। 

भं०--वरुदुपदधाति' अग्नि चमन प्रकरण मे पाठ दै यद 
वाक्य नीवार ( साठी के चावल) का चरु द्रन्य 
साधन रूप प्रधान कर्म का विधान करने बल्ला दै 
श्रथवा चर के उपधान रूप संस्कार मात्र का विधान 
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अपू कर्मकरा विधान नहीं किन्तु प्रकृत याग का 
श्नतुवाद करफे उसे साधन पशु मे पर्य॑ग्नि करण 
सूप संस्कार का विधानं करतादै श्रौर जो प्रकृत 
याग में पशु दिया जाता है उसका पर्य्यग्नि करेण 
पर्य्यन्त ही संस्कार करके पान होता दैन कि उसमें 
श्रमिनि सम्बन्धी संस्कार श्रपिक्तित दोता है! सारांश 
यु है कि ददर्भसुषटिः अथवा छुशासुष्टि फे श्रगे के 
माग में श्चग्नि लगाकर पशुके वारो शरोर धुमाने 
रूप संस्कार जिसे पर्यग्नि करण संस्कार क्ते हैँ 
करना सात्र विधान दै । 


सं०--शश्रदाभ्य पात्र विशेप का निरूप करते है । 
च्द्रभ्यत्वात्केव्ते कमरोषः स्थात्‌ ॥ २०॥ 
१० क०--( शद्रव्यत्वात्‌ ) द्रव्य शौर विना देवता के (केवले ) 


भा०- 


९१ 


केवल श्वदाम्य' श्रौर “अंशु म्ण सुमे जाने से 
याग विधान की कल्पना नदीं क्योकि ( कर्मशेषः ) 
व्योतिष्टोम कर्म को चंग (स्यात्‌) हैन फि प्रधान. 
कर्मका। 


1 


द्रव्य श्रौर देवता दोनो याग के सरूप है जहो इन दोनो 


करी प्रापि हो वह याग का बिधान करने वाल्ला हैः। 
इस वाक्य में एष ह वै हविषा इवि यजते योऽदाम्यं 
अहत्वा सोमाय यजतेः अथोत्‌ वही पुरुष हवि से 
.हबन करता है कि जो श्दाम्य' ेकर सोम्यगुरं 
रूप परमात्मा के निमित्त हविदन करता है क्योकि 
वह्‌ परा वा एतस्या युः रए इति योऽशु" गृह्णति 
अर्थाच उस पुरुष का. प्राण चायुका लाम करता ` 


दवितीयोऽष्यायः। - १६६ .. 


लक्तण घरत्ति से याग वाची टै अतः वाक्य प्रग्नि 
चयन रूप संस्कार कर्म का विधान्‌ कर्ता नहीं किन्तु 
श्रग्नि' संज्ञक चपूरवं कमं का वतलाने बाला । ..: 


सं०--इसका समाधान यह है । 
द्रव्यं धा स्याचोद्‌नायाप्तद्धैत्वात्‌ ॥ २२॥ 


१० क०--वा' पूर्वं पत्त परिहारार्थं है ( द्रव्यं )# श्रग्नि फे 
( चोदनायाः) प्रेरण से ( तदर्थात्‌ ) उसके. 
स्थापन धर्थसेदै। 

भा०-वैदिक कर्म कारडी गार्हपयादि प से स्थापित श्रग्नि 
फो वेदि (स्थरिडिल) मेँ स्थापने फरने व्वयन' 
संस्कार कदते है जैसे कोई एक चौकी पर रक्ली 
संहिता को श्रन्यत् रख देवे तो बह स्थान संस्कार 
मात्र होत्ता है उसी प्रकार उस “चयन! जो आधान 
की हुङ ्रग्नि द उसका संस्कार दै यह चिदुते पदं 
करा घ्र्थं है यहाँ लक्षण करने से यह चरथं अ्रसुख्य 

. हो गया श्रतः श्चयनः का याग विशेषमं लक्ण ` 
करने से याग कर्तव्य! हाते है चिते पद श्रयुख्य 
पद्‌ है ्रयुख्य होन स मुख्य पद्‌ प्रहरण का चिन्तवन 
करने से श्रग्निपद्‌ का “उलन द्रव्य विशेष में प्रसिद्धि 
होने से लिङ्गाभास करना पड़ने से अ्रसिद्धिकी 

हानि होती ह चतः समीचीन नदीं अतएव यही ठीक 
दै कि श्चग्नि संज्ञक शचपूवं याग का विधायक चद्‌ पद्‌ 





# यहां श्नि शब्द्‌ -का श्रर्थं है श्राघान श्रौर ज्वलन नामक श्रषर , 
द्भ्य का नामहै। 


द्वितीयोऽध्यायः । ` १६९१ 


भा०-जो वाक्य जिस कर्मे प्रकरण मे नष पदा रया 
। वह उस मँ गुण भिधायक नहीं क्योकि उस का 
वाक्य का सम्बन्ध नी है श्रौर कुण्डपायि नामयन' 
नासक सूत के प्रकरण में पदा श्रा असिनि होत्र 
तथा मियत दशपणं मास के अकर्ण मे नदी ष्ठा 
जाता है अतएव उस में "मासः रूप गुण विशेष का 
, बह पिधान नदीं करने से वहे निय क्म से भिन्न 
मासाभ्नि दत्र ्रादिकर्म विशेष का ही विधान 

। करनेषाला कहा जा सकता है । 
सं०-शागनेय' रादि वाक्य को कमान्तर मे विदित सिद्ध 

करते है । 


फलं चाकर्मसन्निधौ ॥ २५॥ 

. पठ क्र०-( च ) तथा ( अकर्म सन्निधौ ) अनारभ्याधीत 

। श्नादि वाक्य से ( फलं ) सुने ये फल प्रकरणान्तर 
से कम मेद करे वाले दै । 

भा०--यद्यपि श्याग्न्येय' पद प्रकरण मे नदीं पदा गया षै 
परन्तु करम फलन्तर से वह निराकाकतःपद है शरोर 

। यिना चकाना फे फल नहीं होता । परन्तु जिसका 
फ्तसुना जाता दै इसलिये उसका क्म संयोग 
अवश्य दै । रेस दशा भे दरं पूणं सास मे आया 


# ुरडपायि नाम यन नामु सत्र मे मा मरिन ष्टो जतिः 


दुशं पूशंमासाभ्या यजते" शादि वाक्य हे । 
† जिस यक मै भ्गेक यजमान तथा स्वयं ऋस्िक होते द षह 


भसत्र' कहलाता है । 


द्वितीयोऽध्याय | ` १६७ - 


` (चक्र देतु स्वात्‌) बारम्बार श्रुति कर्म भेद का 
साधक हे। 
भा०~वारम्तरार श्रवण फिया जाने से श्ाग्नेय द्विरक्ति वाक्य ` 
थवाद्‌ नं हो सकता किन्तु बह पूवं वाक्य भें 
वेतलाये आग्नेय याग से पथक्‌ श्रनुष्ठान के निमित्त 
। श्राग्नेय' नामक यागान्तर का ही विधान करता दै 
सं०--इस का संमाधान करते हे। 
रपिभागःत्त॒ कमेणां दिश्क्तेन विधीयते ॥ २८ ॥ 
१० ० ~ पतु शब्द पूर्वपक्त का निराकरण करता हें ( दविर ) 
पुनः पुनः कथन होने से भी ( न बिधीयते ) 
कर्मान्तर का उक वाक्य मेँ विधान ही क्थोकति 
( कर्मण ) पूर्वं घाक्य विहित कर्म मे ( विभागात्‌ ) 
इस वाक्य विधान कर्म का सामूजस्य श्यात्‌ 
एकता है 
भा०्~-श्याग्नेः याग-कीदो वार युक्त भिलती है तथापि व्हा 
कर्म भेद्‌ का तात्पयं नहीं क्योकि प्रकर्णतोषएक दी 
है ्रतएव वह्‌ वाक्य पूर्वं वाक्य में वतन्ञाये क्म से 
भिन्न श्राग्नेय कर्मं को नीं वतल्लाता विन्वु पूर्व 
वतलाये कर्म का दही विक्रल्प से विधान करता दै । 
सं०--पुनः पूर्वं पक्त का समाधान किया जाता हं । 
न्या वा पुनः भर तिः ॥२६॥ 
१० क्र०--श्वाः पूर्व पक्त का परिहार करता दै शरौर एकदेशी 
के समाधान को समाधाना भास' मात्र बतलाता ९ 


क बारस््रार विधान का समर्थरु मौमांसः० २।२। मे पूवी 
कहा गया ६। 


१०६० 
¢ ॐ 
0@@@¢ 


अथ द्वितीयाध्याये चतुथः पादः 
प्रारभ्यते 


सं०--“जञब तक जिये अग्निदो क्म करे" इसमें पूर्व पक्त ` 
करते है । 
यावञ्जीविकोऽभ्यासः कर्मघमैः प्रकरणात्‌ ॥ १॥ 


१० कऋर०-{ यावञ्जीचिकः ) जीवन पन्त होने बाला ।- 
( अभ्यासः ) फिर-फिर श्रवु्ठान । ( कर्म धर्मः) 
अग्निहोत्र कर्म का करम दै कारण किं (प्रफरणात्‌ ) 
कर्म का प्रकरण होने से । 


भा०--भ्यावञ्जीव अग्नि दोत्र जु्ोति्रौर यावञ्जीवं दर्श ` 
पूर्णं मासाभ्यां यजेत “यह काम्य कर्मो पे पठित 
वाक्यों मे ॥यावञजीव' शब्द का अर्थं जीवनकात्त 
पर्यन्त है वह क्म का धर्म है नकि पुरुष का कर्मजो 
वहाँ ्रकर्णसे ही प्राप्त दै अतः उक्त वाक्य शकृत 
श्मग्निदोत्ादि कमं में यावज्जीव रूप धर्म के विधानः 
क्तौ है न कि पुरुप गत धर्मं के विधायक है । 


सं०--इस पच्च का समाधान किया जाता हे । 


द्वितीयोऽध्यायः।. = १९७१ ' 


-भ०--जंरामर्ययं वा एतत्सत्रं यद्रि होत्रं दशं पूं मासौ जरया 
# वा एताभ्यां निय च्यते मृत्यु नाच अथोत्‌ जरा मरण 
पर्टन्त भ्रति पर्वं समाप्ति पर अग्नि सित्र च्रौर्‌ दकं 
पौ भास यज्ञ करता रहे तो मृत्यु होजाने पर 
समाप्त हना चाहिये बीच मे न ¶ परन्तु रेखा होने से 
' ट्मपि हवा एप सख्रगोज्लोकाच्छिचते यो दशं 
 पूर्णमासयाजी पौरं मासीम साचस्यो वा शति पात 
येत्‌ "इस वाक्षय मेँ किजो दशं पूर्णं याग को रस 
करउसी वीच अँ होड दे उसके दोनों लोक पिक चौर 
पारलौकिक ) सुख तीण दते हँ इसमे फल कयकथन 
किया गया है वहनष्ट होता है क्योकि वह्‌ श्चमी तक 
अपू है वद तो चायु पर्यन्त ही हाना चाहिये था 
वीच. मे नहीं दोडना था ) चतः सिद्ध हृश्रा कि 
यावजीव कर्मं का धर नहीं किन्तु पुरुष धमं है च्रौर 
वह प्रति दिन समाप्त हो जाने से बीचमे ब्रू सकते 
है ्रतएव उन्हीं अग्निहोत्रादि कार्यं कम॑ से प्रथक्‌ 
जीवन नैमित्तिक अग्नि होत्रादि नित्य कर्म के 
विधायक मानना चाहिये नकि यावज्जीव रूप गुण कं 
। । विधायक समना ठोकदे। 

- सं०-इसमे यह देतु भीहे। र - 
: व्यप्रव च दर्शंयति कालश्चेत्कमेभेदः स्थात्‌ ॥*॥ ` 
-प० क०--( व्यपवर्ग ) दशं चादि कर्म की समाति ( च ) तथा 

 कमान्तर विभि ( दर्शंयति ) वाक्यान्तर भे मिलती दै 

, (चेत ) यदि (कालः) दशं कर्म की समप्निक 
पश्चात्‌ काल का.शेषदै तो ( करममेदः ) तव ही कम 
विशेष का विधान (स्यात्‌ ) दै। । 


द्वितीयोऽध्यायः । १५३ 


बाले कर्मो से निय श्रग्निहोत्न कर्म प्रथक है चौर 
। पूर्वोक्त वाक्य उसी का विधान करता दै । 
-सं°-दसमे हे देते है- 
विरोघश्वापि प्रवैषत्‌ ॥ ६ ॥ 
प° कऋ०-( च ) तथा (पूर्ववत्‌ ) पूर्वं के दोषां फे समान 
, (विरेधः्मपि ) अयुष्ठान न करने से रूप लक्तण 
। दोष भी च्रातादै। 
भा०- यज्ञ के दो रूप प्रकृति वथा विहृति नामक है । जो अन्न 
। साध्य याग हैँ उनकी संज्ञा प्रकृति याग दशं पशं 
मास है श्रौर सौर्य" याग को विकृति याग का है 
इन दोनों यागो के धर्म मे भेद नदीं क्योकि भङृति ' 
याय समान ही विकृति माग भी होता है वस 
यदि जवे तक जिये यज्ञ करे इसे दशं पूणं मासादि 
कर्म-धर्म माना जावे तो सौर्यं याग का भी धमं 
स्वीकार करना होगा । परन्तु इसमें श्रनुष्ठात्न का 
अभाव रूप दोप श्राता है । च्रलुष्ठान यावत श्चायुप 
नहीं हो सक्ते, केवल दो या एक दिनि के ही श्रु 
छान हो सकते है क्योकि वीच में समप्नि नो 
सकने से वह पुरुप धर्म दी दै नकि कमं का माना 
जावेया । 
, सं०--इसक्रा उपसंहार कसते हे । 
-. कर्तुस्तु धमैनिमात्‌ कालशासत॑ निमित्त 
स्थात्‌॥ ७॥ 
प० ऋ०-( काल शास्त्रे ), समय शाख के समान वाक्य । 
( निमित्ते) जीवन रूप निमित्त । ( कतु :धमे निय- 


1 


द्वितीयोऽध्यायः । १५५ 


के कारण नाम मेद से वह नौ कारण वाते है शत 
वहमेददहीहैनकिपकदहीहै। 


१ नाम मेद-नैते कारके शाखा मे 
जाति हं श्रीर्‌ कालापक मे पशित कालापक है | 

२ रुप .भेद्र-जैे द्र्य थौर दैवता याग रूप कहे गये है प्रतु 

ह ग्यारह कपाल श्रौर कहीं वारह कपाल रूप भेद्‌ से प्रति शाखा भम॑ 
द पाया जाता हे] 

३ धर्म मेव्‌--जैसे तैत्तरीय शाखा मे (करीरी' वाक्यों के श्रध्ययन 
समथ भूमि प्रर भोजन करते है परन्तु ्रन्य नहीं करते कोई कोई 
श्रग्याधान प्रकरण में श्रध्यापरने कालम श्रध्यापक को जन्त म्भ देते 
ट न्य नदीं । श्वश्च मेध प्रकरण मे श्चव्ययन काल मे प्रध्यापक फे. 
धोद को घास ला देते है सव नहं करते श्रतः श्रपरने शपते श्राचरण 

` मेदसेक्मंमेद्‌हं। 

, ४ पुनसक्ति-जेसे एक ब्राह्मण श्रथवा णखा म बतल्लाये कमं क 
श्राह्मणान्तर श्रथवा शालान्तर मे क्गिर बतज्ञाये जाने का नाम फिर कथन 
ह जव.क्मं एकी दै तो पुनसुक्ति वृधा है परन्तु यह पुनकंथन मिलता 
ह श्रतः कर्मभेद श्रवश्य है । 

. ५ निदा-जैते द शालावाल्ते कहते है सूर्योदय से पूर्वं वन 

८ ० योलने के समान है क्योकि सूर्योदय समय के पाठ तथा क्रिया 
उसके उदय पर ही सार्थक हसी भति जव उद्य न हो होम करे। 
कदं क्म मे भागे हुये श्रतिथि ॐ पीशचे शन्न ते जाना वेते ही सूर्योदय पर 
--दोम है श्रत उदित शरीरं श्रजुदित होम कौ निन्दा पाद जातौ है नेतेः-- 
प्राक्त: भ्रातरनत्तं तै चदन्ति पुरोदयात जहति भ्तथा यथाऽतिथ 

थे श्रुता यान्न मारे धुस्ता चे तदू तदू उदित छहति" दोनों 


प्रकार निन्दा है। 


पटे गये कम कार वहे 


, द्ितीयोऽभ्यायः । . ` १५७ ` 


` षात्‌ ) फलः स्वरूपः भरणा श्मौर नाम का सर्वत्र. 
समन्वय है । . 
अआ०-जैसा एक नाह्यण मन्थ तथा एक शाखा भें अग्निदो 
का फल स्वरूप विधान है उसी भांति व्राह्मणएन्तर 
चोर शाखान्तर मेँ भी है । यदि. उनका भेद होता 
तो फलादि मेद भी अवश्य होता। परन्तु एसा 
नहीं दै फल सर्वत्र एक ही है। तः व्राह्मण शौर 
शाखा के सेद से कर्मभेद नदीं किन्तु कर्म सर्वत्र | 
- एकदहीहै। 
१०-नाम मेद रूप हेषु का निराकरण करते है । 
न नाम्ना स्यादबोदनाविधानत्वात्‌ ॥१०॥ 


० क०-( नास्ता ) नामभेद से । ( नस्यात्‌ ) अग्निहोत्र 
कर्मो का मेद नदीं क्योंकि ( छ्रचोदनाभिधानत्वात्‌ ) 


५ भ भ 


उनकी विधि वाक्यों मे प्रेरणा नदीं दै । 
भ०-“ग्निदोत्रं जुहोति" इस वाक्य मे जो कर्म कथन 
किया गथा है उसी भेद से कर्म का मेद्‌ सम्भव दै 
न्यथा नहीं । जो काठ श्रादि कालापक पन्थो से 
संयोग से है नकि विधि वाक्य फटे जाने से बह 
कर्मभेद फे प्रेरक नहीं है । 
सं०--इसमे युक्ति देते है । 
सर्वेषां चैक्यं स्थात्‌ ॥११॥ 
प० क०--( च ) रौर 1. ( सवषा ) श्मनि दर्शपूर्णमास ` 
व्योति ष्टोम श्नादि सब यज्ञ] (एक कर्यं ) एक 
ही कर्म । (स्थात ) दै । ई 


१२ 


(षि 


द्वितीयोऽध्यायः ` . षष्ट 


भा०--कारीरी वाक्यों के श्रध्ययन पर भूमि पर भोजन करना” 
अथवा अध्यापक को जलकुम्भ लाना किम्वा थोडे 
का घास लाना वह्‌ कमाङ्ग नदीं है चिन्तु चहं 
अध्ययनाङ्क हे अतः बह कम मेदक नदीं । 
सं०--पुनरुक्ति हेतुक समाधान करते है । 
श्रतन्येय पुलर्वचनम्‌ ॥ १५॥ 


प० क्र०-( आग्नेयवत्‌ ) आअग्येय यज्ञ के समान (पुनवर्चनम्‌) 
पुनरुक्ति अदुवाद्‌ ३ । 

भा०्-जिसर प्रकार (अमावस्या "अग्नेय यागः की ्राप्नि पर 
वाक्यान्तर द्वारा दाग्ने पोऽ कपालः" से उसका 
अनुवाद किया जाता है उसी भांति एक ब्राह्मण से 
शाखा से उस कर्मं का ब्राह्मण में तथाशाखामे 
अज्वाद्‌ किया गया है अतः वेह कर्मभेद का 
प्ररक नहीं । 

सं“-इसी को पुनः पुष्ट करते है । 

छअद्धिवेचन॑ं वा भ्र तिसंयोगाविशेषात्‌ १६ 

प० क्र०-( वा ) सूतचनाथं है ( वा ) अथवा ( अद्ि्व॑चनं ) 
ब्राह्मण तथा शाखा सें पुनर्वचन नदीं ( श्रुति संयोगा 
विशेषात्‌ ) येद्‌ सम्बन्ध सर्वत्र समान है । 

भा०-एक व्यक्ति के कथन में पुनर्वचन हो सकता है परन्तु 
जाद्यण एवं शाखाशनों के अनेक बनाने वाले है श्नौर 
बट्‌ एक वेदोक्त अग्नि होत्र क्मं॑का प्रवचन करते 
है उनका एक ही कर्म के भ्रति उपदेश ह्यो सकता दै 
श्रतएव प्रति बाह्मण तथां प्रति शाखा उस कर्म का 
प्रवचन करने पर भी बह पुनरुक्ति नदी । 


द्वितीयोऽध्यायः . ` १८९ 
सं०~-'समाप्नि वचन! रूप का दतु का समाधान करते दै! 
समािवच संरा १६. 
१० क्र०--( च ) ( तथा समापिवत्‌ ) कर्म समानि का वतलाने 


वाल्ला वचन दोमे से उससे ( सम्र्ता ) प्रति नाहर्‌ 
तथा प्रति श्राखा कमं काभेदहीहै। । 


. भा०-इस वाक्य मे कि “आत्रास्माक मग्नि परि समाप्यते" . 
जो शश्रस्माकं पद्‌ है उससे विदित होता हे कि श्चग्नि 
कर्म सर्वत्र एक ही है केवल समाप्ति मेद है परन्तु 
यदि कर्म भद्‌ दोता तो रस्माकं पद प्रयोग न होता 
इसे भी कर्मक भेद न होकर कर्म एक ही माने है। 

सं०-निन्द्‌, अशक्ति था समाप्ति बचन तीनों को करम मेद 
मे श्रहेतुक कथन कसते है । 


` 'एकत्वेऽपिपराणि निन्दाशक्तिसमासिवचनानि ॥२०॥ 


प० क०--( एकव्वेश्मपि ) प्रति ब्राह्मण तथा शाखा मे एकी 
अग्नि होत्र का प्रवचन होने से ( निन्दाऽा्ति ' 
समाप्नि क्चनानि ) निन्दा, अशक्ति तथां समधि 
त वचन ( परासि ) तीनों देते दै । । 
¡ भआ०--जिन वाको मँ "उदिते जुहोति तथा श्रनुदिते जुति! 
विधि बाकय पदे गये है उनका अर्थं दोनों मकार 
विधान कर्म से दै निपेध से नदीं परन्तु विषय विधान - 
हमे से विकल्प भिधान किया गया दै अथात्‌ 
यथावकाश होम कर ले बन्धन नहीं यद्‌ निन्दा का 
अर्थं ह । शरतए्व एक ही वेदोक शरन्नि हल करम के" 
विकल्प बिधान भे प्रयोजन पाये जाने से वहं निन्दा 


- ` दितीयोऽध्यायः ` १६३ 
नियम कके । ( प्रकमात ) श्रारम्भ कैरमे श्रथवा 
विपरीत होमे पर भायरिचत्त फां गया है । 


भा०-उदित समय तथा श्रचुदित समय करने की भतिज्ञा 
का ्रारम्भ करके जव एक नियम बना जिया श्रौर 
उसके भंग हने पर प्रायश्चित्त का विधान भिलता 
है रतः वह कर्म मेद से नदीं किन्तु प्रति जाहमण 
श्मौर प्रति शाखा अग्निहोत्नकर्मएक ही दैन करि 
भिन्न भिन्न। 


-सं०--समापनि बचन से धीच फे क्म कौ क्यों पाईं जाती दै । 
समाप्तिः पूर्वैवतत्वाचथाज्ञाते भरतीयेत ॥२३॥ 


य० कऋ०-~-( समाप्निः ) समाप्ति ( यथा ज्ञाने ) प्रतिक्नालुदरूल ` 
( मतीयते ) समभानी चाहिये (पूर्वव्वात्‌ ) वहं 
निश्चय पूर्वक आरंभ कौ गदं दै । 

-मा०--जो आरम्भ किया जायगा वह समाप्र होना चर्‌ आस्म 
के समय यस्माकं का प्रयोग मिलता दै अततः ्चम्नि 
ह्र की समाप्ति नदीं परन्तु समस्ति होने पर 
च्मारस्भ श्वश्य होना चाहिये । अग्निदोत्र कं 
च्रारंम के समान अवान्तर कर्मकाभी श्यारम्मदह 
श्रतः वह बीच के कर्म की समाप्ति है देषा जानना 
चाहिये । 

सं०--अन्यार्थं दर्शन ऊँ हेतुक प्रथम देतु को कहते दै । 


विङ्गमविधिष्ट' सवशेषत्वान्न हि तन्तं कमेः 
-चोद्ना तस्मादादश्ाहस्याहारब्यपदेश स्यात्‌ ॥२४॥ 


` दिवीवोष्ण्यायः ` ष्टे 


उपदेश ( मरणा ) न दने से ( विधीनां.) पत्त तुल्य 
निन्दा रौर वेद्‌ सदश यज्ञ भूमि श्रौर युपो के बीच 
रथाश्व परिमित न्तरा फे विधि वाक्य करी 
( श्रन्यवस्था ) व्यतिक्रम ( स्यात्‌ ) अवश्य है तथापिं 
( निर्देशात्‌ ) "बाचःस्तोम' याग में एकादश युष 
की बिधि होने से ( व्यवतिष्ठत ) उक्तं विधियो की 
व्यवस्था हो सकने से ( तसमात्‌ ) त्रत: वह्‌ अग्नि 
चयन विभाग ( नित्यानुवादः ) पूर्वोक्त बिधि वाक्यो ` 
' का श्रतुवाद ( स्यात्‌ ) हैन किं विधान। 
, मा०--च्नग्नि चयन भकरण मे दोनो भांति के वक्थ पदे गये 
, है त्तव भी ्रग्ि चयन भ्रकरण में पत्त समान भूमि ` 
की निन्दा करके वेदि समान भूमि शरीर ग्यारह युपों 
के वीच में रक्ञाश्च परिमित अन्तराल का विधान 
. नदीं किया जाता इसलिये कि श्रग्नि चयन प्रकरणमें 
केवल एक ही यूष होता है न क़ ग्यारद जोक्षिवाचः 
स्तोम में विदित दैः इसी भकार वे य्न स्थत मे रथः 
चक्र की धुरी पर खड करिये जाते दे ऽन की भूमि 
यदि पन्त समान हों तो वह दोप हो सकता था 
परन्तु वेदि समान दने मे नदीं अतः भलुवाद मात्र 
करते है पत्त समान भूमि की निन्दा करके वेदि 
समान भूमि कौ विधि नही वतलते। । 


तं०--अन्यार्थ दरशन भे दृततीय हे दिया जाता हे । 
 विहितप्रतिषेषात्‌ प ऽतिरेकः स्यात्‌ ॥ २६॥ , 


प० क्र-( विहितपरत्िपेधात्‌ ) अतिरात्र याग मे पोदशीः 
पात्र फे महण तथा निपेथ की विधि के (पके) 


- द्वितीयोऽध्यायः । : ¶८७ 


` में ^एपवाव प्रथमो यज्ञः जो शाखान्तर वाक्य से 
कर्मभेद का चिरोध निरूपित दे वद “यदा” पद्‌ फे 
अध्याहार से हट जाता है सौर वह जव सोमयाजी 
दं तोसघ्रके भीतर वत्स धारणादि क्रिया करे 
श्रतः यहाँ सोमयाजी के ही ्रधिकारका वर्णन दै 
न कि सोमयाजी का। क्योकि श्रसोमयाजी का 
यज्ञमूमि से वार वेठने से ही प्रत्यक्त दै तवं उन 
शाखान्तरीय बाक्य से विरोध नदीं श्रता श्रौर 
छवियेध होने से प्रति बाह्मण श्रौर प्रति शाखा 
कर्ममेद्‌ भी प्रमाशित नहीं हता, अतः वह्‌ सर्वत्र 
एक है भिन्न भिन्न नदी । 


सं०--्न्यार्थ दर्शन में पाचों देतु देते दै । 
उपग्येऽप्रतिप्रसदः ॥*८॥ 


पर० के०--( उपहन्ये ) उपदहन्य याग में वृहत्‌ तथा रथन्तर 
साम विधान ष्रथा है क्योकि ( श्रप्रति प्रसवः) 
वह्‌ स्वभाव से विदित दे] 

भ०--यदि प्रति व्राह्मण चौर प्रति शाखां कर्म का ्रभेद्‌ माना 
जावे तो "उपदव्य' संज्ञक उ्योतिष्टाम की विकृति 
याग में ब्रत तरथा रथन्तर का विधान कु नही 
रहता बह तो ज्योतिष्टोम कूप भ्रति यागसेही 
उपलब्य है छीर प्रति व्राह्मण श्रर प्रति शाखा नाम 
भेद्‌ ही माना जावे तो प्रकृति से उपलब्ध उभय का 
नियम पूर्वक ग्रहेण प्रयोजन के श्रनुसार है । कारण 
कि प्रकृति यागसे दोनों साम विकल्पस पप्र 
रीर पूर्वोक्त उपहन्यो निरुक्त श्चादि वाक्य उस 


। दितीयोऽष्ायः | ` १६ 


-(श्रपि ) भी | ( दृशंयति ) प्रति ब्राह्मण च्रीर प्रति 
, ` शाखा अग्निहोत्र कर्म का अमेद बतलाता है । 
. भा०~-एक शाखा मे विधान छत कर्म॑का दूसरी शाखा मे 
`` ` ` . श्नुषाद करे शुण भिधान सङ्गत हो सकता दै। 
- यदि प्रति बाह्मण चौर प्रति शाखा कर्म का अभेद. 
माना जावे तो अन्यथा एक शाखा के कर्म का दूसरी 
` शाखा सें श्रनुबाद करके गुण का विधान करना 
सर्वथा श्यसङ्गत ओर ब्रा क्षता है परन्तु असङ्गत 
श्रौर व्यर्थ होना उचित नहीं । श्रतः सिद्ध इया कि 
भरति बाह्मण शौर प्रति शाखा मे अग्निहोत्रादि 
वैदिक कर्म एक है ओर जब तक जिये करना मद्य 
काकर््तव्यहैः। ` 
.: स०-पुनः चाशंका करते है। 
पि वा कपसंयोगाद्विधिपथकत्वमेकर्थां 
व्यवतिष्ठेत ॥२१॥ 


१० #ऋ०-{ पि वा ) शब्द शंका योतनार्थं है। ( एकस्या ) ` :' 
रत्येकं शाखा में । ( विधिष्रथकत्वं ) भर्ञो के चनु- ~ 
छान मेद से । ( उ्यवतिषठेत ) ही होने चाहिये कारण. 
कि। (कम संयोगात्‌ ) चलुठान के पाठक्रम से. 
सम्बन्ध है शौर वह भति शाखा लग अलग है । ` 

माति बाह्मण चनौर भ्रति शाखा में कम का अंमेद मानने, 
से जिन जिन शाखाश्नों मे अङ्गो का विधान किया, ` 
गया है उन शाखाच्नों से अन्य शाखा. मे उन्दं 
एकत्र करना पडेगा क्योकि भङ्गो सहित कमासुषठान ," 
ही विदित फल दाता हो सकता दै अन्यथा नही । 
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का विधान करिया गया है उसी प्रकार शाखान्तर से 
एकत्र किये हुये अंगो का ्नुष्ठान भी चक्त क्रम से 
ही होना उचिते है क्योकि पाठ क्रम से उनका 
्नुष्ान न होमे से प्रति शाखा कर्म भेद भी 
प्रमाणित ची होता । माव यद है वाक्य विहित -कम 
दी अ्धावुष्ठान का क्रम दै अर पाठ क्रम अथवा. 
नूतन कल्पना का कम नदीं श्चतः परति बाह्मण ओर 
प्रति शाखा अगति हो क्म एक ही हँ नेक श्रथवा , 
भिन्न चदीं कहे जा सकते । 


इति श्री १० गो$लचस्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दशने भगवती 
भाषा भाष्ये द्वितीयोध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 
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बह शेष ह क्योकि शेषत्व किसी का स्वाभाजिक 
धर्मं नही हता वद्‌ "परार्थः परक दी माना जातां है।# 
संशोष, क्या हे निरूपण करते है । 
दरव्थयुएसंस्कारेषु बादरिः ॥ ३॥ 
पण ऋ०--( द्रन्य गुण संस्कारेषु ) द्रव्य गुण तथा संस्कार में 
}- शेप शब्द की प्रवृति दोत्ती द यह वाद्रि श्राचार्य 
मानते हे । 
भा०-जिस प्रकार चिना साममप्री ॐ यज्ञ कर्म सम्पन्न नीं 
होते उसी प्रकार जो २ गुण सामग्री के वतलाये 
गये दै उनके तथा परोक्तणादि संस्कारों के ज्ञान विना 
भी वह कर्मं सिद्ध नष्टं हो सकते श्रत्तः द्रव्य गुण 
श्नौर संस्कार तीनों परार्थं के तिये है ठेसा व्यास जी 
के पिता मानते । 
* सं०- इसमे जो कमी ह उसे कहते है । 
॥५ 
कमौस्यपि जैमिनिः फलायत्वात्‌ ॥४॥ 
प० कर०-( कर्माणि, च्षपि ) यज्ञ, दान, होम रादि शेषके दी 
लक्तण है । ८ फलात्वात्‌ ) क्योकि उनके फल रहै 
एसा 1 ( जेमिनः ) जैमिनि श्राचार्यं मानेते है । 
मा०्-द्रम्य गुण श्रौर संस्कार कर्मके सिद्ध हेतुक दोने 
कर्म फे लिये शोष दै उसी भाँति कर्म फल भी सिद्ध 


हेतुक दने से फल फे क्लिये शेप है चतः तीनों दी ` 
शोष के लदय नदीं के जा सकते, क्योंकि कर्म भी 


# "्यस्तुद्रव्यं” मी । २।१।५८ मे केवल कम॑मात्र का जक 
क्रिया गवा धा | चव यद्य शेषमात्र का लदश भिया गया । 
१३ 
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जेमिनि श्राचायं मानते है परन्तु दोनों मे परस्पर 
कोहं निरोध नहीं है । 
सं°-घ्रवदननादि धमो को च्रादि का शेप कहते है । 


तेषामर्थेन सम्यन्धः ७) ` 


प० कर०-( तेषां ) चवहननादि धर्मो का । ( ध्र्थेन ) वितुधी 
आवादि इष्ट फल कं श्रतुसार । ( सम्बन्धः ) ब्रीहि 
रादि के साथ शेप शपि भाव सम्बन्ध रै । 
९ १०. ४५ 

भागश्च पूर मास यज्ञ मे च्रवहनन, प्रोत्तण, शादि ब्रीहि 
( जौ ) के विलापन ( गलाने घाट करूटने ) अरवदोपण 
दि धूत के तथा दोहन, श्रातस्चन शादि सन्नाय 
के धर्म कटे गवे दै । इसमे यह सव उसी के 


-~-~~~-~~--~---~+ 





.--~-~---------~- - -- ---- 


% बादरि के मत में द्रव्य, गुर श्रौर संकर ती्मो खो शेप केवल ' 
नियत एोपता के श्रभिप्राय से माना दै रीर जैमिनिं ने उक्त तीर्न े 
श्रततिरिक्त कम, एल श्रौर पुरुप फो मी शेप कफहा उदं केवल्त श्रपिदित ` | 
होता के लिये कषा ्योकि कमो मे शेषता सापे रै । नियत नहीं 
श्रथति द्रव्य की श्वपे्ता कम 1 शेषी धौर फल की श्रपे्ठा शेष । क्म की 
शपेत्ता फल भोपी श्रौर पुरुप कौ श्रपे्ता रोप तथा फल की श्रपे्ा 

हप शेषी तया कम र पेद शेष होता है। य्‌ कथन परम वैयाकरणा. | 
चार्थ श्री पाणिनि सुनि के गुर्‌ महाराज ५अपचपं' सुनि का कथन है | 
हनी भी मीर्मासा पर दृति पादै जाती थी । इसके की कहीं शवर 
भाष्य म उद्धरण मिलते दै । पेखा प्रतीत होता दै कि मंकरए्चायं के ` 
समय तक यष चरत्ति वनौ रही टै ध्र इन्दी के समथ ““नस्कमं तिद्ध? 
चैते अन्थ यने, कर्मकाण्ड पर ऊुखार चले शरीर यह इत्ति वौधायन इत्ति" 
ॐ समान यातो दबी पदी है श्रथवा नटो गै है, क्योकि 


~~~ 
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याग हं} (च) तथा! ( भरकरण॒ बिशेषात्‌ ) भक- 
रणभीट। 

मा०-तरीदीन्यहन्ति प्राज्यं विलापयति चक्यों में प्रनहननं 
धर्म के गये है षह दर्शपूर्णमास के द्रव्य मात्र के 
लिये कहे हैन @ि किसी नियत द्रज्योदेश्य है उनका 
प्रयोजन यज्ञ की सिद्धि शरीर सुख्य सम्बन्ध यतल्ाना 
टे । वह सम्बन्ध दन्य समान भरत्येक धर्म का याग 
के साथ समतुल्य द । 
सं०-पूर्व पत्त स्थापित करते है । 
लो ४५ 
अथलोपांद्कम स्यात्‌ ॥६॥ 
प० कऋ०--{ अर्थलोपात्‌ ) एल टृष्टिगत न होने से । ( अकर्म- 
स्यात्‌ ) सव कर्म सव द्रव्यो म नदीं किये जा सकते 
प्मतः वह परति द्रव्य के लिये है 1 
भा०--श्रवहनन इदयादि क्रिया से जो भूसी श्रादि प्रथक्‌ करना 
रूप फल ट वद प्रति द्रन्य में पाया जाता दै अतः 
श्मविशेप रूप से सव द्रव्यो मे श्रवहनन श्रादि 
क्रियाय नहीं की जा सकतीं क्योकि जिसे द्रव्य में 
जिस क्रिया का फले दिखलाद देता है बह क्रिया 
उसी द्रव्य का शेपे श्रन्यकाम्हीं। - 
सं०--श्राज्य मे शरीर तुप विमोक. मे फल नदीं दीखत्ना 
परन्तु प्रकरण वक्त से श्चवहनन श्रादि क्रिया क्यों न 
की जानी चाये । ॥ 
फलं तु सह चेष्टया शब्ठाथोऽभावादिप्रयोगे 


स्यात्‌ ॥१०॥ 
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नहीं भतः वे साधन उत्पत्ति बाक््य ॐ श्चनुसारी 
प्रतिक्रिया के भ्ाभितहै। 
सं०--श्ररणी श्चादि गुणों का नियम करते है । 
अ्ेकस्वे दरन्धशएयोरेककम्पानियमः स्पात्‌ 
) १९ ॥ 
प० क्०--( चर्थकते.) एक वाक्यार्थं मे (द्र्य रुयो ) 
द्रव्य श्रौर गुण के ( नियमः ) परस्पर योग नियम 
(स्यात्‌ ) है इसलिये फि ( एक कम्यांति दोनों का 
किया सिद्ध कायं समान है। 
भा०--भाच यह दै कि जैसे व्योतिष्टोम यज्ञ ॐ “सोम मोल 
लेने ॐ प्रकरण में “श्ररुणया एक हायन्या विङ्गाच्य 
गवा सोमं करीणत्ति" यह्‌ वाक्य पदा गया है इसमे 
तृतीया विभक्ति श्रुति केवल छ्रम रूप क्रिया मेँ 
प्रयोग की यद है ओर श्रारुष्य' गुण क्रियाके साधन 
न्क हाथनीः गौरूपम द्रव्य का ही अन्य द्र्य से 
वियोग मिलता है कि सोम क्रम का साधन पीली खि 
चली नौर शहायनी" गाय हे बह लात रंगकी 
होनी चाये यह वाक्य मे विदित कम (भोल लेने) 
के साधन वस्त्र श्रादिं श्रन्य द्रव्यं को भिन्ननहीं ` 
क स्पयश्च कपालानि चाग्नौ हवनो च सूयं च एष्ाजिनरच 
शम्या चलू खलच सुसलन्व दिपचोपला पैतानि वै दश यज्ञा विधानि 
“स्फः ( कदाली ) कपाल ( कमोरी ) श्रम्नोत्र, वनी, सुप, काले 
हिरन की छल शस्या ( सूसलञ ) उलूखल ( ऊघलल ) शप्ल ( वहम ) 
दिषत्‌ ( सिल ) उपला ( खर ) आदि यङ सान का परस्पर 
, सम्बन्ध १ :- 
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एक वचन के लकतण का उपन्यास जैसे श्रं 
सम्मष्टिः इत्यादि में महत्व जाति के श्रभिप्राय 
से) (हि) निश्चय श्रौर ( लक्तण ) उस जाति 
( श्रविशिष्ट ) सव मह्‌ श्ादिमें तुल्यहै। 

भाग्-जेसे अदादि प्रातिपदिक के पूर्वं भ होने बाले एक 
वेचन श्रुति से ध्रह रादि पिद्यली एकत्व संख्या 
का श्रवण हं उसी प्रकार कर्म वाची द्वितीया विभक्ति 
भ्रति से उदेश्य श्रौर श्भिप्राय का भी श्रवण है 
क्योकि उदेश्य त्तथा भ्रयोजन में ही द्वितीया विभक्ति 
फा पिधान होता है श्रतः इस नियम से रह श्रादि 
प्रधान श्रौर सम्मार्जन रादि गीर दहोते है ्रतः 
जितने ब्रह श्रादि द्रञ्य है उन सव में परति सम्मार्जन 
आदि हं अतः संख्या की भी अवश्यकता नहीं । यदि 
श्राबश्यकता हो तो एक वचन श्रःत्िके द्वारा प्रह आदि 
पिदयली एकत्व संख्या का श्रवण होने पर भी 
उदेश्य दीन होने से वह्‌ अनाउश्यक टै अतएव 
सव श्चग्नियों स दण शअपचेय तथा सव पुरोडाश . 
पर्यग्नि करने चाटिये रथात्‌ सम्मार्जन चआ्रादि सव ` 
ग्रह श्रादि का धर्म हे एक का नदीं । 

, सं --"पशुमालमेतः यह उदाहरण क्यों है । 

्वोदिते तु पराथेत्थाद्यथाश्ुति प्रतीयेत ॥ १५ ॥ 

प्र० क्र०-( तु ) विपय दथ्टान्त का द्योतक हे ‹( चोदिते ) याग 
मे विधान के श्रदुसार विये पशुम (यथाश्रति) 
जिस संख्या का श्रवण दै उसका ८ प्रतीयेत ) ग्रहणं - 
होना ठीक दै, कारण कि ( परार्थत्वात्‌ ) वह्‌ पशु. 
आलम्भ देतु से गौण है । 
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यतः सम्मार्जन संस्कार कर्म है वह सर्वत्र ्रनुष्ठीय 
है। श्रह के सच्श (वमस भी समान होने से 
संस्का है श्रत: दोनों सम्मार्जनीय है| 

सं-मूव॑पत्त का समाधान यह है । 


व्यवस्था वाऽयैस्यश््‌ तिसंयोगात्‌ तर्य शबद्प्रमाण- 
त्वात्‌ ॥ १७॥ 


१० क०-( वा ) पूरं पक्त फे निरास के किये है ( व्यवस्था ) 
ग्रह मार्जन ही धर्म हेनकि चमस का क्योकि 
( र्थस्य ) ग्रहों का (श्रूति संयोगात्‌) मरह इस 
दितीयान्त पद्‌ धरति से सम्मार्जन के साथ धरम धर्म्य 
भाव योग षै तथा ( तस्य ) उस का ( शब्द्‌ प्रमाण- 
त्वात्‌ ) शब्द्‌ प्रमाण से वर्जनीय नदीं । 
-भाग्-सम्मार्जन संस्कार कर्म होने से सं्ार्यमात्र का ध्म दै 
। श्रतः चमस श्रौर प्रह दोनों संस्कार्य्य ही है परन्तु 
फिर भी ब्रहोंकादही ध्म मानना उचित है क्योकि 
श्र" इख द्वितीयान्त पद्‌ ने श्रुति से केव शरदो के ` 
ही सम्मार्जन का साक्तात्‌ श्रवण कराया है चमसो का 
नदीं । रतः श्रुति सिद्ध अरथंको त्याग कर लक्तण 
अर्थ समीचीन नदीं । 
-सं--'सघ्वदशा रल्तिताः को वाजपेयः यज्ञ में यशु याग. 
सम्बन्धी युप को निरूपण करते है । 
आआनर्धक्यात्तदंगेषु ॥ १८ ॥ 
.प० क०-( तदङ्केु ) सप्द्शा रल्नि' यद्‌ वाक्य वाज पेय यज्ञ 
के ग भूत पशु याग संम्बन्धी पथ भे होने खे 


॥ 1 
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सं०~ च्यव श्भिक्रमण' प्रादि श्रयाजः मात्र का धर्मं कहते 
है अतः यह पूर्वपक्त है किः-- 


। कठ णे तु कमौसमवायादाक्यभेद्‌; स्याच्‌ ॥१६॥ 


# ` प कऋ०--( तु ) पद्‌ पूर्ेपक्त चयोतक ह ( वाक्य भेदः ) इस 
वाक्य में कि “परभिक्रामं जुहोति" वाक्य भेद्‌ (स्यत्‌) 
होना ठीक दै स्योकि ( कटु ) कत्त के गुण 
श्मभिक्रमण का ( कर्मासमवायात्‌ ) शुदोति' क्रिया 
से सम्थन्ध नहीं । 

मा०्-मिक्रामं पदः "एमुलः भत्यान्त होने से अभिक्रमण 
वाची दै उसका जुहोति पद्‌ वाची क्रिया रूप हवन 
से 'सम्बन्ध नहीं किया जा सकता क्योकि -अभिक्र 
मण क्रिया के कारण कारक नहीं रौर क्रिया तथा कार 
क'का सम्बन्ध होना एक नियम है तकि क्रियाके 
सम्बन्ध का अतः कत्ता दयरा सम्बन्ध को लिये हृए 
'असिक्रमण' पद्‌ केवत प्रयाज काही धर्म नहीं 
किन्तु होम मान्न काहै। 

सं०-इस पूर्वपक्त का समाधान करते है । 

\ साका दंत्वेकवाक्यं स्थादसमास दि पूर्वेण ॥२०॥ 

प० ऋ०--(तु) शब्द पूर्वपक्त के निराकरणार्थं श्राया है ( एक- 
वाक्यं ) अभिक्राम जुहोति यद्द्‌ एक पद्‌ बक्य हे 
(हि ) निश्चय पूरक ( साका ) विभाग करन सं 
दोनों पद साकांङ़ बन जाते है रौर (पूर्वेण ) केवल 
( अभिक्रम ) पद से ( असमाप्त ) वास्य पूरा 
नदीं होता । 


दितीयोऽध्यायः। २०७ 


` भा०--तत्पयं इस कथन का यह्‌ है कि दर्शपूरंमास याग मे. 
केवल सासधेनी के उ्वारण समय ही उपवीत नहीं 
पहिनना किन्मु जव तक बह यज्ञ होवा रहे सब 
कमों मे उसे धारण करना चाहिये क्योकि चह उन 
सतेकाशेपहै। 


सं अव निवित नासक मन्त्र सामधेनी का श्रंग होने के 
भीतर प्रकरए-क विच्छेदक नदीं इसका समाधान 
करते है । 


एनां च परात्वाद्सस्बन्धः समत्वात्स्यात्‌॥२२। 


प०क्०-({ च ) तथा। ( गुखानां ) सामधेनी एवं निविद्‌ 
संतर । ( परार्थत्वात्‌ ) यज्ञ.्ग्नि एवं ईश्वर सतुति 
पदक दै । ( समत्वात्‌ ) स्योकिं वे सममाब है। 
( श्रसम्बन्धः स्यात्‌ ) उनका श्रंगागी भाव नहीं है । 


ऋ दरशपूखंमास भकरण में “विस्वरूपोवैत्वाषटर, के सातवे तथा 
श्राटवें अनुवाद्‌ मँ श्रवो पाजा श्रिय वो विप्मन्तः । ३ । १1 २८। 
ऋषेदीय सामधेनी नामक कऋषवाश्रो के न्दे शनुदाद मे श्यग्ने यशं 

1 "निचित" नामक मन्त्र नौर दसवें श्रनुवाद मे श्रञयुक कामना 
ले अमुक सामधेनी मन्त्र वोक्तं इत्यादि इसी भकार ग्यारह श्रलुवाद्‌ 
नै “निवीतं सनुप्यत्वां प्राचीनावीतं पितृणां सुपनीतं देवानाम उप- 
व्ययते देव्य मेव ऊुरते” श्र्थात्‌ मयुप्य क्म मे निवीत्‌ ( गले मे 
-्ञभ्बा सूत्र ) पितृकमं मेँ प्राचीनावीति ( दोषन कन्धे म वायां हाय 
बाहर निकला हुश्ना अपस्य होकर ) शरोर देवकरमं मे उपवीत ( द्यां 
हाथ वाह्र वौभरे कन्धरे मँ सूत्र जैते यक्तोपवीत होता है) दोना 
चाहिये | यह मन्त्र सदे होकर बोक्ञे जाते थे । 


दितीयोऽध्यायः। ` -२०६ 


सं०--हस्व अवमेजन' अर्थात्‌ हाथ धोने चादि को प्रकरण में 
क ¢ ७ 
होने वाज्ञे समस्त कर्म का यंग कहते है । 


आनन्तथैमचोदना ॥२४॥ 


प० ऋ०--( श्रानन्तर्यप्‌ ) चिना उपदेश पाठ । ( अचोदना ) 
शअरगांगी मावे सम्बन्ध का समथक नदीं । 


।भा०-दहा्थो का धोना केवल उलपराजिस्तरण के किये ही नहीं 

. . किन्तु रकरण भर के समस्त कर्मो के निमित्त है 
जसे दर्शपूर्णमास याग के प्रकरण मे निहित दस्ता 
व॒नेजन' कममात्र का श्रंग है, न केवल उलपरानिः 
स्तरण का । उसी प्रकार चुष्टीकरणः चर्थात्‌ सुधी 
वोँधना एनं 'बाग्मयः' मौन रहना सर्वे प्रकरण का 
कमा्ग टै न कि केवल दीक्तितावदेन" अर्थात्‌ दीक्तित 
की सूचना देने का ही अंग नहीं यद्‌ सव ज्योतिष्टोम 
मे होता दै जीर ्योतिष्टोम याग मे याचस्कर्मं का 
अंग दहे नकेतरक्त ष्दीकितावदेनः का दी। स्रों यद 
ध्यान रखने कौ वात है कि संकल्प पूर्वक क म याग 
के करने की विधि प्रतिज्ञा विशेष ष्दीक्ञा अर उक्त 
दीक्ता भप्त को ददीक्तितः तथा दीनता निमित्तक 


'दीचणीये्टि' को जव समाप्च कर जिया जता है . ` 


तो छध्वयु' खड़ा दोकर दीकिति' यजमान का अवे 


स 
ऋ० ६ | ३। ३२८ | १२ दसे घ्ाग्नेयी धृधन्वती एवं “सोमगीभिष्टुवा 
चयम्‌? ० १ | ६ । २१। ११ इते सौमी इघन्वती कहते द॑ यदी, 
चार चायं हे यह दशंपू्मास याण मँ श्राग्नेय तथा सौम्य नामक 


दो आज्य मागो को विधान करके पीठे पात्रकी तथा इघम्बतीका विधान . ` 


दधया गया है इत्यादि अकरण है 1 


१४ 
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द्विदीयोऽध्यायः । २१९ ` 


( सर्वसाधारणः ) स्वं पुरोडाशं धरम मे। ( शेषः) 
मंग । ( भतीयेत ) है क्योकि । ( तेषाम्‌ ) श्रग्नि 
आर चार भाग का । (मिथः) पारस्परिक । 
( श्रसम्बधात्‌ ) सम्बन्धी नदीं प्रत्युत उसका पुरो- 
डाश श्रौर चार भाग करण का सम्बन्ध है। 


. भा०-'शराग्नेयं' चतुधा करोत्ति' यह दर्शं पूर्णमास के प्रकरण 

। में पदा गया हे श्रवः चार भाग करणं का पुरोडाश 
स सम्बन्ध ह नकि अमिन देवता के साथ स्योकरि 
य पुरोडाश का उपलक्षण हे । पुरोडाशत्वं धर्मं॑से 
पुरोडाश मात्र का प्रण दोना सम्भव दै चरतः 
भ्वतुभाग करण पुरोडाश मात्र का धर्म दैनकि 
केवल श्माग्नेय पुरोडाश का। 


सं०--इसका समाधान करते है । 


उयवरथा वाऽ्थ॑संयोगातिलिङ्गस्याथैन सम्बन्धा- 
ल्लच्तणाथो गुणश्र तिः ॥२७॥ 


प० ऋ०--( वा ) पूर्व पत्त निचृत्य्थं प्रयोग किया गया हे। 
( व्यवस्था ) चतुभांग करण आरनेय पुरोडाश धर्म॑ 
दी ह क्योकि । ( लिङ्गस्य ) अग्निदेव का] ( चर्थेन) , 
पुरोडाश से । ( सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध होने से। 
{ अर्थं संयोगात्‌ ) चतुर्भाग करण का आनेय 
पुरोडाश से योग पाया जाता दं श्रर ( गुण 
श्रतिः) पुरोडश के साथ ्म्निदेव का वह्‌ 
सम्बन्ध । ( लक्तणार्था ) पुरोडाशशन्तर से भिन्न 
करणार्थं 





स-= -= ५ 
ठ 
ॐ ॐ 
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अथ तृतीयाध्याये हितीयः पदः 
प्राशस्यते। 


सं°--श्रवरोपशपि भवं क्ता कथन करने के लिये प्रथम तअग्ि- 
दोच्र करमो के प्रकाशक संचो का युख्यार्थ मेविनियोग 
रूप सम्बन्ध निरूपण करते दै! 

क, 
च्रथौभिधानसामय्यौनमन्त्‌ घु रेष भावः स्यात्त 

स्मादुत्पत्तिसम्बन्धोऽर्यन नित्यसंयोगात्‌ ॥ १. 

प क०-{ अर्थाभिधानं सामर्थ्यात्‌ ) जिस चरथं केश्रकट करने 
कावल म॑तेमं दे उसके भरति (संत्रप) मंत्रे 
{ शेप भावः) शेषता । ( स्यात्‌ ) हाती है । (तस्मात्‌ ) 
परन्तु 1 (अथंन) अर्थं के साध | (उत्पत्ति सम्चन्यः) 
शक्ति वृत्ति प मंत्रह्य षद्‌ के साथ प्दोका नित्य 
सम्बन्ध हे । 

भा०~-जिस श्चर्थ का शब्द के साथ साक्ात्‌. सम्बन्ध होता ह 
उसं श्युख्य' अर अन्य क दारा श्रथात्‌ परम्परा 
सम्बन्ध से जाना हृश्या नोणः का जावा ह ! श्रद्द 
तथा शर्ण के परम्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध का नाम. 


दवितीयोऽध्यायः। ` २१५ 


चाद्ये शरीर जिन्हे को वेद्‌ ते विहित बतलाया 
व लोक में प्रसिद्ध दों तो वह लौकिक मंत्र 
कि नहीं किया जा सकता । । 


०--गार्हपत्य श्चभ्नि' के उपस्थान में इन्द्र रूप प्रकाशक मंन 
का निरूपण करते है । 


वचनात्वयथाथैसेन््री स्थात्‌ ॥ ३॥ 


> कऋ०-{ तु ) लिङ्ग सम्बन्धी विनियोग की व्यावृत्ति के 
निमित्त प्रयोग है ( रेनद्री ) इन्द्ररूप इस्वर के वतलाने 
वाले मंत्र का ( श्रयथार्थं) लिङ्ग से विनियोग नहीं 
हो सकता किन्तु ( वचनात्‌ ) वाक्य बिशेष से 
( स्यात्‌ ) होता है । 


1० --ययुरवेद १२।६६ का निवेशनः सङ्खमनो वसूनाम्‌ इत्यादि 
मंत्र को टेनद्रीः ऋचा कहते है इसका उपस्थान 
करना इस पूवां प्रकरण के श्रलुसार इश्वर इन्दर 
रूप मेँ है थवा “गार्हपत्यः मे श्चग्नि के उपस्थान 
मे है । यह्‌ मंत्र इन्दररूप ईश्वर का भकाशक हैँ परन्तु 
उसके इन्द्र प्रकाशन सामर्य्थ रूप चिन्ह खे इन्द्रके 
उपस्थान भें विनियोग नहीं हो सकता क्योकि इस 
सत्र में “निवेशन! पद्‌ से "गार्हपत्यः अग्नि के समीप 
स्थित होवे इस बाय से 'ार्हपयः छम्निक उपस्थान 
म विनियोग विदित वतलाया टै अतः इस मंत्र के 
लिङ्क से इन्द्र॒ के उपस्थान मे विनियोग नहीं किन्तु 
विशेष वाक्य से गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान सें 
बिनियोग.जानना चाहिये । 


द्वितीयोऽध्यायः । ` २१७ 
तथाहानपपीति चेत्‌ ॥१॥ 


१० ऋ०--( तथा ) निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌" मंत्र गाह 
पत्यथ है तथेव ( भाहानं ) हविश्छृत ! रहि इति 
त्रिरवघ्नानाकृयति' मंत्र ( श्रपि ) भी चवहननादिं 

, केलिये है ( चेत ) यदि ( इति ) पेसा कौ तो ठीक 
नही । 

भाग निवेशनः इत्यादि मंत्र का गार्हपत्य अग्निम दी विनि- 

, योगद नङ श्वानः में क्योकि वाक्य विशेषके 
विद्यमान रदत हुये लिङ्ग से विनियोग नहीं होसकता। 
अतः वाक्य विशेप बल ( एदि ) मंत्र का श्अवेहननः 
क्रियामेंदयीषिनियोगदेनकिष्राह्मनक्नियामे। 

सं°~-इस पूर्वपक्त का समाधान करते है । 


न कालविधिश्चोदितत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

प० ०--( काल विधिः ) श्वघ्नन' पद्‌ अरवहनन क्रिया का 

| वतंलाने वाला काल का विधान करने बाला दै नकि 
छअवहनन क्रिया का क्योकि ( चोदित्वात्र्‌ ) वह 
्रीहीन वहन्ति" वाक्य से पूर्वं ही विदित है अतः 
(न ) उस वचन वज्ञ से देहि" मंच का विहितः 
श्रवहनन क्रिया में विनियोग मानना समीचीन नदी । 

भा वाक्यस्य “अवध्रने' पद मे ल्त तथा हठ अर्थं मे 
पाशिनं फे (लक्तण हत्वी श्ियायाः भष्ट० &।९।१९६ 
सूत्र से श्रथ मे वर्तमान धातु द्वारा शशव" शरोर 
श्शानच' प्रत्यय होने से इसका लक्तण अर्थं मे 
वर्तमान श्रव उपसर्ग पूर्वक इनः धातु के अगे | 


, दवि्तीयोऽध्यायः। - २१६ 


-सं०--टविष्करतः पदं का श्र्थं "यजमान पत्नी दहै त कि शअव- 
हनन इसको यड पटिचान है । 


लिङ्धाच ॥ ८ ॥ 

-प० ऋ०-( च ) रौर । ( लिङ्कात ) चिन्ह पाये जाने से 
श्रवहनन हविष्छृतः पद का श्र्थं भी नहीं है । 

मीण-इस ्र्थवाद्‌ वाक्य में कि (्दविष्करदेदीत विश्वघ्ननना 

५.३ हवयति से श्रागे वाग्‌ वै हतिष्ठृप, वाचमेव एतत्‌ 
आहृत्तिः फि जो हविष्कृत का ाह्वान करता है वह 
वाणी को वुलाता टै अथात्‌ हविष्कृत को वाणी, 
बतलाया गया दै यदि हविष्कृत से अवहनन का 
तार्यं होता तो उमे वाणी न कहा जाता क्योकि 
श्रवहनन रौर बाणी का कों सादृश्य नदीं ओर 
विना सादृश्य घाणी को श्रवदनन कहना बथा दै 
शौर यदि हविष्कृत का चरथं यजमान पत्नी किया 
जवे तो कोई असमंजसेतां नहीं क्योकि वाणी का 
लत्व धर्म होने से लिङ्ग सादृश्य तो है रतः हवि- 
षछृत का अर्थं अरवहनन नदीं किन्तु यजमान की 
खीरूपवाणीदहीदै। 

॥सु०--(वशनन' पद फो श्रवहनन रूप कर्मं का विधानकत्तौ 
मान कतेने मे दोप दिखलते है । 
विधिक्षोपश्चोपदेशे स्याद्‌ ॥ ६ ॥ 

-प० ऋ०--{ च ) तथा । (उपदेशे ) श्ववप्नन पद से उस करम 
की विधि माने तब । ( विधि कोपः) लत्तण थं मे 
विधान क्रिया हु शश प्रयय नुपथने । (स्यात्‌) 
हेहै) `. 
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आदि पदोंको काल चिधान कत्ता मानने मे कोई 
रोक नदीं डालता अतः उभय मंन का विहरण आदि 
मे ही विनियोग मानना चाहिये न कि उत्थान आदि 
में माना जा सकता रै । 


१० अव सूक्तं वाकः का प्रस्तर प्रहरण मे विनियोग किये 
जाने का पूरव पत्त करते है । 


पि्तवाके च कालिविधिः पराथत्वात्‌ ॥११॥ 


१० क०-( च ) रौर ( सूक्त वाके ) सूक्तस्य वाक्यम भी 
(काल्ञ विधिः) काल विधान ही मानना चाहिये 
कारण कि ( परार्थत्वाद्‌ ) परार्थं होने से सक्त वास्य 
का प्रस्तर के साथ सम्बन्ध नहीं हो सक्ता । 


भा०-- सूक्त वाकेन प्रस्तर प्रहरति” इस वास्य में सूक्त वाक्य 
से ्रस्तर ( भथम काटी कुशा की युही) का श्रग्नि 
प्रहरण ( डालना ) कल्ल का बोधकं है कि जव 
होता" सूक्त पाठं करे उस समय अ्रध्वरयु शा युद्री 

. को छग्निमें डाले यदं (सूक्त बाक्य' ओर्‌ श्रर्तर 
दोनों एक दूसरे के लिये होने से गौण है रथात्‌ 
परमात्मा के गुण गान परक होने से भक्त बाक 
श्रीर शुबा के धारण करने से प्रस्तर गुण है 
-श्नौर गुण होने से उनका कोह परस्पर सम्बन्ध नहीं 
रहता श्रतएव सम्बन्ध हानि से वह उसका अंग नदीं 
मान सकते यदि बह काल बोधक भमाना जवे तो 
चह कथित वाक्य सार्थक.दोता दै कि अध्वर्यु 
भ्रस्तर को अग्नि मेके देसा श्रथ ठीकदहोता दै 


द्वितीयोऽध्यायः । - २२३ 


भा०~य्रग्निरिदं दविरुप्तः इस मन्त्र मे कथित प्रभग्न 
कचर्क उस वि कफे स्वीकार करने का विपय 
द्बतादेश्य क प्रसेष पूर्वक ्पृर्त फर्म ्रहरति' धातु 
सर श्रय कल्पनाकीगदद् स्यि दसी कतल्पनासं 
दानां वणन श्रार कथन श्सस्भव्र हात £ आर 
जिस परमात्मा कं निभित्त प्रस्तर प्रकतेप रूप श्रपूर्व 
कर्म कल्पना ट उसी देवता का दह सृष्ठ वाक चातक 
र ध्रतः देवता श्रीर प्रस्तर का याग वन जत्ताहं 
श्रीर इसलिये प्रह श्रस्तेर प्रहरणः क श्ंग माना 
जा सक्ता दहे । 

सं०-- श्रस्तर परदर्ण' मे ्रत्तिपत्तिः नामक संस्कार कर्मकी 
प्राशंका न उस पूर्व ध्रशरंकोसधुष्ट कस्ते हे । 

प्रतिपत्तिरिति चेरिष्वषट्रद्रदु भयसस्कारः 

स्थात्‌ ॥ १४॥ 

प० कऋ०--{ अतिपत्तिः ) प्रस्तर प्रहरण प्रतिपत्ति हप संस्कार 
कर्मद (चेत) यदि ( इति) कटा ता श्रस्तमीचीन 
ह क्योकि ( स्वि्टष्रत ) स्विष्टकृत कर्म फे समान 
( उभय संस्कारः ) दोनों प्रकार के कम ( स्यात्‌) है । 

-ः०-- सय श्राहति दिये जाने के पल्वात्‌ जो हवि द्रव्य शेष 
रद जाताद्‌ उस वि शपक्रा जो वैदिक मन्बोंसे 
भसिक्त नाम की श्चग्नि मे श्राहुति डाली जाती 
है उम करम को स्िष्टकेत कते हं उसी प्रकार 
यद मन्त्र प्रत्तिपाद्य देवता कं उदेशसे शप हवि का 
डाला जाना रूप होन से श्रयाज' के समान अपू 
कर्म एवं श्रतिपत्ति' नामक संस्कार कर्म॑ दोनों 


ठतीयोऽध्यायः] २२१ 


भाऽ्~यक्षमे जो वेद्‌ मनो का पाठ ए उसका युख्य प्रयोजन 
यत्त सम्वन्धी देता का स्मरण करना द जिस यक्ष 
मे जित पाठसे यक्ष सम्बन्धी देवता फा स्मरण 
नद्धो उस यत्त में उस मंत्र का पाठ वृथा ६ । इदंयावा 
परथिवी श्रादि जिन मन्त्रों को सूक्त वाक कते है 
उनमें कद मन्त्र प्रकाश गुण का श्रागे रख कर 
धयग्निः सूप से तथा कईं सौम्य क्प गुण से. 
'श्रगनीपामूः से देश्वर्यं गुण का मुख्यतया प्र्तिपाद्न 
करते दै । उफ संज्ञा वज्ञ से दर्शपूर्णमास यन्त के 
वीच मेँ प्रत्येक याग में प्रस्तर प्रहरण श्रादि पाठार्थं 
सार्थक नष होता स्योकि पूरण याग मे ही शनी 
याम' त्रादि देवता दै नकि दुर्शयाग में। श्रतणएवे 
जिस याग में जिन मन्नं का पाठ बृथा ह श्रीर 
संत्ावल से पाठ करना भी उसी प्रकार श्रलुचिते 
ह क्योकि" समीचीन कथन करने बाले का नाम 
सु वाकः ट अतः उन मन्त्रों का याग सम्बन्धी 
्रस्तर प्रहरण मे विनियोग करना ठीक दै जो उस- 
उस देवता श्वर्थं पदक ष्टो न कि सम्पूणं मन्त्रों का 
श्र यही मानना ठीक भी द । 

ह ता = ५, = 
-सं०~-एस र्थं मेँ शंका करते द । 
वचनादिति चेत्‌ ॥ १७॥ 


प० कऋ०-( वचनात्‌ ) 'सूक्ठ वाके न प्रस्तर प्रहरति, इस वाक्य 
से सू वाक नामक सव संतर का अत्येक यन्त मे 
म्रस्तर प्रहरण मे विनियोग होगा ठीक हं ( चेत ) 
यदि ( इति ) पेला कदा जाये तो ठीक नहं । 
१९ 
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दै नकि शष्टि मात्र मे क्योकि ( लिङ्ग क्रम समा- 
ख्यानात्‌ ) करम एवं समाख्या सहित लिङ्ग से ठेसा 
दी पाया गयादहै। 


भा०-- क्रमः श्रौर समाख्या" का श्रा्रय लेकर ही कर्म मन्त्र 
के परस्पर अंगांगि भाव रूप सम्बन्ध विशेष को 
बतला सकता हं नकि स्वतन्त्र होकर क्योकि स्वतन्त्र 
िग से कर्मं सम्बन्धी देवता का! ज्ञान हौ जाने पर 
कर्मं मन्त्र का परस्पर सम्बन्ध सामान्य ज्ञान होने 
पर भी श्रयुकः कम के साथ इस मन्त्र का चङ्ाङ्गि 
भाव रूप विशेष सम्बन्ध है इस प्रकार सम्बन्ध 
विशेपका ज्ञाने श्रुति कल्पनां अथवा क्रम श्रौर 
समाख्या के चिना नहीं दो सकतो इसक्तिये उनका 
द्रटियो मे ही विनियोग होना ठीक रै नकि इन्द्राग्नी 
देवता परक इष्टिमात्र में । 


सं०--'श्चाग्नीधः प्रादि मर्डपों के उपस्थान में प्रकृत मन्यो 
का विनियोग निरूपण करने :कोः पूरं पर स्थापित 
करते है.। 


श्रधिकारे च मन्त्रविधिस्तदास्येष शिष्टत्वात्‌ ॥२०॥ 


प० क्र०-( तु ) पूरं पक्त का सूचकं दै । ( श्रधिकारे ) ज्योति 

ष्टोम याग के प्रकरण में ¦ ( मन्त्रविधिः) जो 

श््मग्नीध' आदि सरुडपों के उपस्थानं निमित्त 

श्राग्नेयी' रादि मन्तोपदेश दै बह 1 ( श्रतदाख्येष ) 

, श््रकृत मन्तो में क्योकि । ( शिष्टत्वात्‌ ) साधारण 
रूपसेकियागयाहे।" ` ` `` 


नूतीयोऽध्यायः । २९९ ` 


को प्रकरण सें पदा गया है उन्दीका मर्डपोस्थान में 
विनियोग है नकि चप्रकृेत का चरतः (-प्रकरणोप- 
पत्तिभ्यां ) भकरण तथा युक्ति सिद्ध ३। 
भा०~च्ाग्नेय श्रादि मन्त्रों का साधारण रूप से निर्देश किया 
गया है नकि विशेष रूप से, तव भी यहाँ प्रकृत 
मन्त्रोकादही प्रहरण ठीक दै लकि अभरक्त्तक मन्त्रो 
का क्योकि प्रकृत के समीप तथा प्रकृत फे दूर दै 
यह नियम है कि सनिहितं (समीप ) तथा श्रस- 
ननिहित ( दूर ) के वीच में सन्नतः वलिष्ट होता 
है परन्तु बलवान्‌ होमे से उसका छोडना ठीके नीं 
इसलिये (आग्नीध्र, रादि मण्डप के उपस्थान में 
रकृत 'आग्तेय' मन्त्र ही विनियोग में श्राने चाहिये 
श्वम्रकृत नहीं श्नाने चाहिये । 
सं०- इसमें यह्‌ युक्ति है ।- 
अनथकथो पदेशः स्यादसम्बन्धात्फलवता ( न 
द्यपस्थान फलवत्‌ ) ॥ २२ ॥ 
प० क्र०--( च ) श्रौर यदि श्राग्नीध' श्रादि मण्डप के उपः 
स्थान मे रकृत मन्त्रो का सिनियोग माना जवे। 
( उपदेशः ) उपदेश विधि । ( अनर्थकः ) निष्फल । 
. (स्थात्‌ ) दो जाती रै क्योकि । ( फलवता ) फलित 
ज्योतिष्टोम के साथ । ( असम्बन्धात्‌ ) श्रसम्बन्ध 
होने से । ( उपस्थाने ) जिस उपस्थान से सम्बन्ध 
है वह । (फलवत्‌ ) फल दायक । ( नदिं ) नहीं है । 
भा०-ज्योत्तष्टोम.यज्ञ के साथ सम्बन्ध होने से म्नो का यदि 
उपस्थान के साथ सम्बन्ध मान जँ तो उनका उपदेश 


#ि 
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सं -- साम भण मे यननानि वानिमंत्रोकन श्रृणु श्राद्ध 


विनिथाग निह्पण फरने फो पूर्वं पद करते पै। 


सिद्रसमास्पानाभ्पां न्तभताऽसवा करस्य ॥२४॥ 
प 5-( श्रनुवाफस्य } श्नु फा (भकसा्थना) भक्तेणमें 


धौ ध्याम शन मे परिनियोग { क्योकि (लिङ्ग 
समान्न्यनाभ्यां) निङ्ग तथा समान्या मचम्नाद्री 
सिलाई 


भा०--उयातिष्टामे प्रकर्या मे श्रमि पत्द्धिवनीय ह्वा प्रत्य 


याः पर्य सदरुमि साम भत्तयस्ि श्रथान्‌ सामकृर र 
फर रम निष्ान श्याहत्रनीय् बनं फरने याम्य षच 
यापसामरम फा मगटप कते पश्चिम षार मे निकल 
रः मदा मामक मगद्पर्गे वटर मव ्रलिक 
ट्म शेष क्रा भक्तण कर वं यत्ति एस श्रतुध्राक 
मे भ्त फरने फ यनलान बाल गत्रो फा पटकिया 
गया । श्व भेण मे प्रण; वकण निगरण 
नथा सम्यक जरणं यट चार व्यापार भण का 
धिधानतीा ट प्ररन्नु प्रहगा' का नष्ट एसलिये श्नु 

वाक मं विनियाग फटपना करना ठीक नदी । ततप 
निङ्ग श्रीर्‌ समाख्या में श्नाध्रार पर सम्पूर्णं श्रयुत्राक 
भक्तग श्र्थमेपए्ीषटटु प्रह गे नर्। 


सं>-दुसका समाधान करन ह । 
तस्य रूषोपदेशाभ्पामयकर्पोऽगेस्यचोदितत्वात्‌ 


॥ २५॥ 
प५ ऋ>-( तस्य ) भक्तानुचाफ सम्बन्धी ९ श्रपकपः) भक्तण 


वाद्य भिन्न प्रहण्‌ श्रादवि में चिनियाग क्योफि 


ह >| 
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( तथोः) मंच मे दपि .्ोर भक्ठण दोनों के ्ोतक ` 
भागों का ( एकार्थं संयोगात्‌ ) मक्तण रूप श्र्थ मे 
ही युख्य योग्य है । 


भा०--यद्यपि मंत फे पूर्वं भाग से ण्ृप्नि शौर द्वितीय से 


भकणए का अभिधान मिज्तता है तथापि वह 
शभिधान दोनों का प्रधान रूप से नीं है बह भक्षण 
काप्रधानरूपसे श्रीरत्प्नि का गौड रूपसेहै 
श्रतः वह्‌ रूप से श्रभिधायक नहीं । अतः वह्‌ मंत्र 
भक्षण ये ही विनियोग दहे न कि अन्य तृपति 


सं°--शेप सोम रस फे भक्तण मे विनियुक्त संचर का शेप सव. 


सोमों के भक्तण मे विनियोग करते है । 


लिंग विशेषनिर्दैशात्समानविधनेष्वनेन्द्रा- 
णाममन्त्रःवम्‌ ॥२७॥ 
प० क०--( समान विधाडुपु ) शेप साम रस युक्त महां कं 


भान- 


भक्तण का समान विधान ( छनेन्द्राणां ) जा न्दा 

इश्वर निमित्त श्वप्रदत्त उस का भक्तण ( श्रमंत्रस्वे ) 
मंत्र का विनियोग नदीं क्याकि(लिग विशेष निदेशात्‌) 
उसमें इन्द्र पीत शेपत्व, श्रमिधापक साम्यं रूप 
लिंग विशेप का कथन मिलता हे । 

इन्द्रपीत सोम रसकेशपकादही वह मंत्रांश से विधान 
मि्तताहं नकि(मिच्रावरुण)श्मादि पीतसोमरस क शप 
का, क्योकि उसके प्रकाशन मे वह श्रसमथं हं ) अत 

मंच कल्पना नहीं हो सकती श्रतः सर्वं अरहो के 
भक्तण का विधान हाते हुए भी इद्रपीत शंपरव प्रका 


~~ 
॥ 
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थं से बह मंत्र मैत्रा वरुण॒ श्रादि शेष भक्तण के 
रिधायक चल दृष्टि से सामध्य॑ता अकट होती दै 
प्रतः उक्त शर्थं भं विनियोग श्रसुचित्त नहीं सार यह 
ह किजैसेषन्द्र शेप का भक्षण ससंत्रक है उसौ 
भकार श्रहा पूर्वक श्रनेन्द्र शेप का भक्त भी 
सर्मत्रक दै। 


° -श्रव,पुनरभ्युन्नीत सोम शेष कं भक्तण विषय मं निरूपण 
, करते है। । 


पुनरभ्युन्नीतेषु सवे पाषुप्लक्तणं दिशेषत्वात्‌ ॥२६॥ 
प० क्र०~-{ पुनरमभ्युज्नीतेप ) प्रदो में किर से डाला हुश्रा 


मरस उसके भक्तण काल में । ( सर्वेषां) इन्द्र 
तथा मत्रा वरुण सव । ( उपलक्तणं ) श्रहा करनी 
होगी क्योंकि । ( दविरोपत्वात्‌) वद सोम रसकरा 


- भक्तण करने योग्य शेष है । 


भा०--दोतता के "वपट' शब्द्‌ बोल्ने पर इन्द्रोदश्य' से हवन 


करके रहा जो सोम रस उसका द्रोण ( कलश) से 
श्रीर सोम रस भिल्ला कर होताः “्रनुबपट' शब्द 

बोलकर “भित्रावरणः श्चादि के उदेश्य से दवन 
करमे योग्य का एन्द्र शप सं निकल कर च्न्य 
सोम रस से नदीं किन्तु दोनों को भिला कर दवन 
करने पर रहै शेपसोम रस के साथ जिस प्रकार 
भित्रा वरुण का सम्बन्ध है उसी प्रकार इन्द्र सम्बन्ध 
होने से उक्त शेप के भक्तण में विनियोग किया मंत्र 
{इन्द्रपीतस्य' मन्त्र के विनियोग में इन्द्र॒ मित्रावरुण 
पीतस्य' शहा कर सेनी चाहिये अथौत्‌ “इन्द्र शब्द 
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हय. सकता हे क्योकि ( मदसात्‌ ) दण पाया . 
जाता) 


आ०--भूवं शेष द्रोण फलशात्‌ मित्रा वरुणाचं गृहणाति" । 
इस वाक्य स कलश से मित्रावरुण के लिये सोम 
रस मरदण करे अतः इससे इन्दर शेप मेँ मित्रवरुण 
केलिये सोभका पुनरेन्नीत सोम इनं दोनों का 
परस्पर सम्धन्ध संस्कार विशेष विरदित्त दैनकिं 
श्राचार्यं शेप की भांति इन्द्रं शेप का मित्रावरुण 
श्रादि के लिये। श्रतः उसके न पये जाने से इन्दर 
शेप सहित पुनरन्नीत सोम का मित्रावरुण श्रादि 
ईसवर के उदेश्य से हवन करने पर शेप से इन्दर शौर 
मिचावरुण का सम्बन्ध है श्रवः सम््न्ध विच्ेद्‌ 
न होने से शेप के भक्तए समय भक्त मत्र हन्द्रकी 
ही श्रह्य करनी चािये मित्रावरुण की नहीं । 

सं०~-"पार्नीवतः पात्रश्थ होमविशेप के भक्त मे पाल्नीवान 

श्राग्निरूप ईशर देवता के साथ इन्द्र चायु श्रादि की खहा न 

` करना निरूपण करते दै 

पात्नीषते तु पूर्ववत्‌ ३२॥ 

१० ऋ०--( तु ) पूरव भक्त का चयोतक है ( पात्नीवते ) पात्नीवत 
ग्रह मे वचा होम शेप खाने फे समय भक्त संतर मे 
(पूर्ववच्‌ ) पूर्व कौ मति हा कर लेनी चाहिये । 

आ०--“उपाशपातरेण पौल्नीवतमाम्रयणादू गृहणाति" इस 
वाक्य के श्रुसार पात्नीवत नामक पनि मँ ग्रहण 
किया - सोम उक्तपात्र मे.्ाप्रयणुः नासक स्थाली से 
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वनि कींही रहा होनी टीकटे इन्द्र वायुश्रादि के 
सित पात्नीवत की तरीं । 
सं-पात्नी बान शेष के भक्त मंत्र मे स्वष्टा' रूप इश्वर कौ 
! छना करते को पूर्व पक्त करते है । 
त्वष्टारं तुपलक्चयेत्पानात.॥ ३४ ॥ 
प० यु०--( त्‌ ) पूर्व पत्त द्योतक टै ( व्वण्डारं ) त्वष्टानामक 
परमात्मा कौ ( उपलक्तयेत्‌ ) पात्नीवत शेप-भक्तण 
कीश्हा हयोनी ठीक स्योकि (पानात्‌) सोम 
ग्रहण करना सुना ज्ञाता ई । 
मा०-इस दवन मन्त्र मे ५ श्रगनेपत्नीदा वरु देवाना युशती 
रूप तष्टारं सोम पीतये स्वाहा!" मे तष्टा सहित पत्नी 
वानकासोम अहण करना कहा गया दै श्रत 
-सिद्ध है कि पत्नीवान्‌ के ससान त्वष्टा का भी परली 
वान्‌ ग्रह्‌ में स्थित दषनीय' सम के साथ सम्बन्ध है 
श्रौर इसी कारणे शेप के साथ भौ सभ्बम्ध है चत 
„ शेष भक्तण के समय मक्त मन्त्रम पस्नीवान्‌ के साथ 
` चष्ठाकी भी श्रा होनी ठीकरै। 
०--पूव पक्त का समाधान करते है । 
अतुल्यत्वात्त्‌ नेव॑ स्पात्‌ ॥ २५ ॥ 
३० क्र०~-( तुः) परव पत्त के हटाने को प्रयोग दै ( एवं ) इसी 
प्रकार पत्नी के साथत्वेष्ठा की शरदा (न) नहीं 
( स्यात ) होसकरती क्योकि सोम के सत्रीकार मं दोनों 
का सम्बन्ध एक सा नदा द्यत 1 
आ०--उक्त "हवन मन्त्र में पत्नी कनि कं साथा 
सम्बन्ध उस के सह शअवस्थान मात्र्मेहैनकि 
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सं०-अरनुद्वर कार के देवता ग्नि की प्राप्न नही करने 

चाहिये । इ 
वषट्कारश्च कतु वत्‌ ॥ ३७ ॥ 
प० यु०-( च.) ओर ( कर्टवत्‌ ) होता, च्र्य्युं श्रादि की 
। यश मन्त्र में भाष नहीं होती उसी भकार (वष्टाकार) 

अनुबष्टाकार के देवता अग्नि की भः प्रप्र नहीं हो 
सकती । 

भा०~जेसे एन्द्र याग रूप प्रकृति मेँ न लिये जाने से होता 
श्रादि ऋत्विजो की मत्त मन्त्र मे श्रहा नहीं होती 
उसी प्रकार अलुवषदकार के देवता अग्नि की भी 
शमह्‌ नीं की जा सकती । कारण कि रेन्द्र प्रदान 
रूप प्रकृति याग ( इन्द्र के प्रदान के निमित्त यज्ञ) 
मेँ उस देवता का-अहण नीं है । जिस मन्त्र को 
पद्‌ कर शनुवषट्‌" इस शब्द्‌ का अन्तोच्चारण 
किया जाता है उस मन्त्र मेँ सम्बोधन विभक्ति के 
मदण से परमात्मा का नाम “रदुवषट्कार देवता 
हो जाता दै चौर जिस भोति इन्द्रन्दि के उदेश्य से 
होम होता दै उस रकार इसके. निमित्त नहीं किया 
जाता । यह तो केवल माश्रिक देवता है । 

सं०- सत्ताईसवे सूत्र मे पूरवपक्त का निराकरण करते है । 

0 
छन्दः प्रतिषेधस्तु सवगामित्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 

प० ऋ०-~ (तु ) पूर्वपक्त फे सिये श्राया है 1 ( चन्दः प्रतिषेधः ) 
जगती छन्द के निषेध पूर्वक अलुष्ठव छन्द्‌ की श्रहा 
का विधान द्रः तथा नेन्द्र प्रदानो के भ्रकृति 

१६ 
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उसके शेप स्त मे "इन्द्रपीतस्य' भक्त संत्र भौ विनियोग 
हो सकता है श्रतः एन्द्र शेप भक्तए फे समान 
'एन्द्रारन' शंप का भी अन्नण समंत्रक हे । 

सं°इस पक्त का समाधान करते हे । 

, एकस्मिन्वादेवतान्तराद्धिभागवत्‌ ॥ ४० ॥ 

` प° क०--( वा } पूर्वपत्त परिहार फे जये श्राया दै । ( विभाग- 
चत्‌ ) चार भाग करने। ( एकरिमन्‌ ) एक सोम 
भक्तणमेदही होता है! ( देवक्तान्तरात्‌) इन्द्रस 
हन्द्राग्ती, देवता भिन्न 

भाग~-प्रदान भिले हुये देषता के निमित्त से पाया जाता दहै 
यक्त संत्र प्रमिभधित देवता की वतक्लाता है इसलिये 
विनियोजक जिङ्ग के न धते हये उस मंत्र का 
विनियोग नदीं हो सकता । श्रतएव देन्द्र शेष भक्षण 
के समान देन्द्राग्न शेप भकतण समंत्रकं नहीं किन्तु 
श्रसनरक दही है। 

सं°--अतेक छन्द्‌ बले 'टन्द्र शेपः के भक्तण मे उस भक्त मंत्र 
का विनियोग निरूपण करते रै । 

दश्च देवतावत्‌ ॥ ४१॥ 

7० क्र०--( च } शन्थ। ( तु ) शब्द के धर्थं मेँ पूर्वपतका 
चोतक हे । ( देवतावत्‌ ) इन्द्र देवता के निभित्त ्रदत्त 
सोम भक्तण करने योग्य शेप मे यत्तमंते का प्रयोग 
है उसी प्रकार । ( छन्दः) एक गायत्री छन्द चाले 
सोम भ्य शेप मे भी उस सत्र का विनियोग होना 
ठीकहे। 

प्ा०~-'गायत्री छान्दस इन्द्र पीतस्य इस भक्त मन्न मे इन्द्र 
पीतस्य का विशेपए "गायत्र छान्दस" च्याया है 
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य° #०--ततु' पूर्व पक्त परिहारार्थं है ( सर्वेषां ) इन्द्र, श्रनेन्द्र 
सव शेप भक्तण में ( एक मन्त्यं ) एक ही मन्त मन्न 
का विनियोग है (हि) कारण फि ( भक्तिपान ` 
स्वात्‌ ) दा' धातु के र्थं मे ध्या धातु प्रयोग करके 
बहुत्रीहि समास द्वारा लक्तणावृत्ति के भ्राश्षयसे 
( सत्वनाधिकारः ) (सवनः अर्थं रिया है यह (रेति 
शयनस्य ) महिं पेतिशायन मानते दै । 

भा०-महपिं 'रेतिशायनः' रेला मानते हैँ फ इन्द्रेण पीत 
सोमं वतीया तत्पुरुष समास «इन्द्र पीतस्य' मेँ किया 
जावे तो उस मन्त्र का देनद्र शेप भकतण का दी योतक 
हयेगा न कि चरननद्र शेप भक्त का परन्तु जिन दो 
पदों का समास किया गया दै उसे उत्तरपद्‌ का 
र्थं जिस समास मेँ प्रधान दयो उसको तप्पुरुष समास 
कष्टे से "इन्द्र पीतस्य मे तत्पुरुष नहीं किन्तु पीत का 
र्थं देना दोने से वहुनि दै जिनदोष्दोंका 
समास फिया गया है उन दोनों पदों फे श्चर्थ के सिवाय 
जिस समास में भदण होने से ववहुत्रीहि' लक्तण बनने 
पर न्द्र पीतस्य का इन्द्राय पीतः दत्तः सोमोयस्मिन 
सव तेस इन्द्र पीतः तस्य शेषं भक्षयामि ध्र्थं दहो 
जायगा । अतएव रेन्द्र शेप भक्षण ही क्या किन्तु 
सवन मात्र फे शेष भक्तण का षद्‌ द्योतक है । तरतः 
रेन्द्र शेष भकतण के समाज श्रनैन्द्र शेष का भक्तण 
भी स्म्॑रक र चर्थात््‌ सव समंनक है । 

इति श्री प० गोकुलचन्द्र दीति छते मीमांसा भाष्ये भगवती 
भाषा भाष्ये दृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समप्तिः। 


[1 
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वेदो वा प्रायदशनात्‌ ॥२॥ ` 


१० क्र०-( वा ) पूर्वपन्त परिदारार्थं है (वेदः) ऋषेद्‌ के 
वाचक है क्योकि ( प्रायद्श॑नात्‌ ) वेदों के उपक्रम से 
पदों का प्रयोग हुश्राह। 

भा०-उपक्रम से ऋग्वेदादि का कथन ही पाया जात्ता है रौर 
उसी फे च्रनुसार उपसंहार करत समय ऋचादि पदों 
फे यथाक्रम उस वेदकाभी म्रहण किया ग्या दहे। 
एक देश र्ण से सञुदाय देश प्रहश का नियमा 
सार उस बाय मेँ ऋग्वेदादि एक देश ऋचा का 
ग्रहण हं धतः इस चाद्य में ऋचादि पद्‌-वेद्‌ वाची 
ह इसी कारण “उच्चैस्स' आदि धर्म ऋकत्वादि 
जात्या कान्त सूत्र के नदीं वतलाये गये दँ किन्तु 
ऋग्वेदादिकं) 

सं°--उकतर्थं साधक लिङ्ग निरूपण करते है । 

1 
लिङ्च ॥२॥ 

प० क्र०--( च ) तथा ( लिद्गात्‌ ) उसका चिह्न मिलने मे भी 
उस श्रथ की प्रमाणिकता है । । 

भा०--यथावक्राश प्रातः मध्यान्द एतरं सायं काल षेद के उपदेश 
तथा श्रभास श्रारि के विधान करने के लिये पथम 
चरण में ण्‌ द्वितीय मे यजुः वतीयः में सौमर्वेवं 


र्रजापतिरकामेयत्त परभाः सनेतरेति से (तवका ममत भजः सर्वि स तपोऽतप्यतं -तंसमाप्तपस्तेय- 


नात्‌ रयो देवा श्रद्ग्यन्त श्रम्निवायुरादिन्यः ते ; तपोऽतप्यन्त तेभ्यस्ते 
पानेम्य . स्नयेयेदाः -श्रस्ग्यन्त श्ग्ेतरेदः. .वायोय॑जु वेद्‌; भादित्या- 


स्सामं वेदः । 


-तृतीयोऽध्थायः। २४६ 


` भा०-सैसे तीनो वेदो ऊे न्ञाता को प्रैनिध' संजा देते टै शौर 
न्यथा रेसा नदीं का जा सकता था अव एव यहां 
ऋग्‌.यजु श्रौर साम यह तीनो की ष्ठी संज्ञा एवं 
विधा शब्द समानाधि करण दने से उन्दं चेद 
वाची प्रमारित्त करता दै श्रौर यदि यह मन्त्र 

संञ्चक होते उन्दे त्रयी विय नहीं कते । 

सं इस में आशंका कसते दै । 
व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥ ६ ॥ 


प० कर०-( व्यतिक्रमे ) ऋचा का यजुवद मेँ तथा यजुः का 
ऋगवेद मे पाठ होने पर (यथा शति) शन्त उकवैरूच 
श्नादि धर्म लाभ से भी उन शब्दों को वेद बाची 
माना ठीक नदीं ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) देसा को 
ठीक नहीं । 
मा०- छवा श्रादि शन्द वेद्‌ वाची मानने से ऋचा मे उवै 
रौर यजु मे उपांशुत श्रवण लाम नहीं हो सकता 
शरौर पाठ ज्यति क्रम से भी ऋचा का चैस्व शरोर 
उपांशुत्व एक साथ होता है अतः उक्त शब्दों कोवेद , 
वाची मानना दीक नहीं किन्तु मन्त्र वाची _ मानकर 
उसके गवत्व श्नौर “उपाशुतव' बिधान मानने समी- 
चीन दै। 
संस श्राशंका का यद समाधान दै । 
न सर्वस्मिननिवेश्वाव्‌ ॥ ७॥ 


प१० ऋ०--{ न ) ऋचा पाठ ङ व्यति करम से उसके धर्मका 
ञ्यति कम दयो जनि में दोष नदीं क्योकि वष्ट 


वतीयोऽध्यायः ,. ` दश 
१० क०--( गुण मुख्यं परिक्रमे ): गुण ` एवं ` ख्य में वेद के 

। . धर्म . उेस्तव आादि- सम्बन्ध की आशंका पर . 
(यख्येन) "यख्य' मेही. ( षेद संयोगः.) वेद ध्म का 
सम्बन्ध होता 'है क्योकि. ( तदर्थत्वात्‌ ) गुण एषं 
धर्म सव मुख्य के देतुक्र है नक्रि गुण ङे। 


मा०-यजवेद के दो ब्राह्मण कहलाते है “शतपथ” ओर 
^तत्तरीय'५। शतपरथ की .११वीं करिडिका में शत्रग्नि 
मन्नाद मन्नाया यादधे"' युद ३।५ क श्राधार पर 
यह कटा .गया - हं कि घ्रसन्ते ब्राह्मणोग्नि नादधीतः; 
#ष्मे , राजन्यः शरदि वैश्यः श्रगन्याधान करे चरर 
द्यंग रूप. से वामदेव्य संज्ञक.सामों का मान का 
गया है } . वह गान. सामवेद , के धर्म “उच्छ 
स्वर से दो अथा यजुर्ेद्‌ के धर्मं उपांश (धीरे खर) 
से हो इस यद्यपि सामवेद मे उक्त धर्म के उतपन्न 
होने से उच्चैः स्वरसे उन सामों का गानहोना द्यी 
ठीक दे तथापि-ञ्ंग्‌ रूप से धान होने से वह 
साम गुण गोण प्वं च्ंगी होने से छमग्न्याधान 
क्म॑में युख्य थया प्रधान दै `} एवं यख्य 'होने 
से वह यजुत्रद्‌ बिहित कर्म .याजुरवेदिक दै छर यज्ेद 
के उपांशुत धर्म॑दाने से “उचेस्सव'.से. वल्ल है श्त 
जिस प्रकार च्ाधाने करे अगभूत संनरोका उपांशु पाठ 
होता है उसी प्रकार. वहः सामों का भी- उपांशु गान 
होना सथुचित है उच्च स्वर से नदीः। 

सं°--ऽ्योतिष्टोम याग याजु्ेदिक है. उसका उपांशु -अनुष्ठान 
कथन करते-है । 


ठतीयोऽध्यायः। ` २५३ 
घीफी देने का विधान ह .यह श्राहुतियँ 
श्रग्निदोत्र ज्योतिष्टोम याग सर्वं क्मोंका अंग. 
है श्रथवा दर्शं पूर्णं मास कादी श्रं है इसमें 
अगांगि भाव सम्बन्ध के वोधक श्रुत्िः लिंग, वाक्य; 
प्रकरण, क्रम तथा समाल्या छः प्रमाण माने गये है 
इसके उत्तरोत्तर प्रहण करमे के नियम से इस वाक्य 
मे श्रुति "लिङ्ग" तथा वाक्य तीनों के वीच में कोद 
प्रमाण नहीं टै तव भी प्रकरण दी भमाण है क्योकि 
दशपूरणमास याग के प्रकरण मे पदा गया है तः 
बह दर्शपूर्णमास याग का गद न कि श्रग्नि 
हे्रका। 

सं०-- रमः योग से विनियोग निरूपण करते है । 
क्रमश्च देशसामान्यात्‌ ॥१२॥ 
प० क्र०-(च) श्रौर (क्रमः) अनुमंत्रण मंत्र तथा उपांश याग 
` के शछंगागि भाव का बोधक स्थल है क्योकि ( देश- 
सामान्यात्‌ ) दोनों का एक दी स्थान ईै। 
भा०-जिस प्रकार श्रध्वर्यवकण्ड में उपांशु याज का दूसरा 
स्थान ह उसी प्रकार उसका द्वितीयस्थान यजमान 
काण्ड मे है अर जिसका जिसके साथ समान स्थान 
है श्रथवा यथा संख्य पाठ ह उसके साथ उसका 
सम्धन्ध पाणिन आ्राचार्य के ्रनुसार एक दी दै# 
श्रतः बह मंत्र उपांशु याजकाश्चंग दहे एसा मानना 
चाहिये । 
सं°~अव समाख्या का विनियोग निरूपण करते है । 


~~-------------** 


क “यथा संख्य मयुहेराः समानाम्‌" श्रष्ठाध्यायी १।३।१० । 
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है कारण कि ( अर्थं बिभ कपम्‌ ) पूर्वं की श्रपे्ता 
उत्तर से ठर केर विनियोग होता हं । 

सा०~-िङ्ग भादि पाचों प्रमाण श्रूति के समान साक्तात्‌ 
विनियोजक नहीं किन्तु श्रूति कल्पना सें क्तिंग 
लिगे तथाश्रति दोनों की कल्पना से वाक्य, वाक्य 
जिग इनतीनां से प्रकरण, प्रकरण, वाक्य क्लिंग, 
भ्रति इन चारों की कल्पना से स्थान) स्थानः प्रकरण 
वाक्य, लिगि च्रैरश्रति इन पांच की कल्पनासे 
समाख्या रूप छटवां प्रमाण चिततियोजक की 
विनियोग व्यवस्थासे जिस की श्यपक्ता जिस फे 
विनियोजक होने में विलम्ब होता है उसकी श्रपे्ता 
वहं निर्वल योता हे श्रतः प्रयतत को श्राद्र का 
नियम होने से बह श्राद्रणीय होता हे अतः इन फे 
एकननित एक स्थान में होने पर पृवानुसारी 
नदीं । यह्‌ समाख्या दो प्रकार की चर्थात्‌ लौकिकी 
श्र वैदिकी दोती हे । यौगिक पद को समाख्या 
कहते है । 

सं°--वारद उपसद्‌ संज्ञक दो म का निरूपण करते है । 
श्रहीनो वा प्रकरणाद्मोएः ॥ १५॥ 


प० क्र ०-{ वा ) पूरवंपत्त के लिये प्रयोग है । ( श्रद्रीनः) 
श्र्ठीनयाग । ( गौणः ) च्योतिष्टाम याय की गौर 
संज्ञा हे कारण फि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण मे उसका 
पाठदै। 

भा०-यतः यद नियम हे कि जिसके प्रकरण में जिसका विधान 

। हो सी प्रकरणके श्रंग का वह्‌ विधान समना 


तृतीयोऽध्यायः । २५० 
आ०-युख्य इत्ति से मुख्यार्थं लाम होने से जैसी इत्ति से 
। गोशार्थं कल्पना समीचीन नदौ क्योकि मुख्य श्रथ 
की संभवत में दी गौणार्थं कल्पना की जाती है 
श्नोर यथार्थं मे ्रदीन' शच्द्‌ का चहर्गण साध्य 
'प्रहीन' संज्ञक यागान्तर मुख्यार्थं वनता है इसलिये 
उस र्थं जो दवादश उपसद" ह्‌मों का विधान है । 
वह श्रहीनं शच्द स उयोतिष्टोम याग का अनुवाद 
करके उस याग के अंग त्रिधान नहीं फिये जाते किन्तु 
“अहीन' नामक यागान्तर के च्रंग कयि गये है यही 
ठीक हो सकता दह। 
सं०--श्र कुलाय' ्रादि संज्ञक यागो से श्रतिपत्‌' संज्ञक संघों 
का उत्कर्षं निरूपण करते दै । 
,  दविप्वबहत्वयुक्त' वा चोदनात्तस्व ॥१७॥ 
^ मर क०--( वा } पूर्वपत्त का ोतक्र दै । (द्ित्ववहु ख युक्त) दो 
द द्मथत्रा अधिक यजमान बाचेक द्विवचन ओर बहु- 
वचनान्तपद मंत्रो का व्यातिष्टोम से एथक्‌ कर 'इलाय' 
„~ च्रादि यज्ञ में नियोजित करना ठीक दै क्योकि (तस्य) 
ज्योतिष्टोम में दो श्रथवा बहुत यजसान की (अरचोद्‌- 
५ ४ ४५६ £ 
नात्‌) प्रणा च्रथवा विधि नहीं वततत गइ है। 
म०--ग्योतिष्टोम याग म यथपि दोनों मंत्रं का श्रतिपत 
करना वतक्ञाया है तव भी उस याग में उनका श्नलु- 
छान नदीं हो सकता क्योकि दो यजमान ई होने 
से धुवं मत्र का तथा बहुत से यजमान के हीने से 
तेः संतर का शरतिपतत्‌ः बतलाया दै शरीर ज्योतिष्टोम 
मेक ही यजमान का विधान है परन्ठु कसे . 
९७ 
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.नप्रकृतेरेकसंयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 

प० क्र०--( न ) यह्‌ कथन ठीक नहीं स्योकरि । ( प्रकृतेः ) 
उयोतिष्ठोम यज्ञ मे । ( एक संयोगात्‌ ) एक दही यज. 
मान का विधान दहै। 

भा०-ज्योतिष्ठोम में त्रिथि से एक भौर भर्थं से नेक 
यजमान हयो सकते है । विधि प्राप्र यजमान बली 
होता हं वह श्र्थप्राप्र से कभी नहीं रुक सकता । 
यज्ञमान्‌ के प्रतिनिधि का निपेध पाया जाता है क्योकि 
यजमान का कोई प्रतिनिधि नही हो सकता । प्रथम 
यजमान का प्रतिनिधि दूसरा जो होगा उसमे यजमान 
धर्म॑नहीं हाता क्योकि वह्‌ 'भृत्तिः समान कर्म 
समस्पादनार्थं ही होगा अतः ज्योतिष्टोम में एक 
ही यजमान होना शक्य दै रतः वह मंत्र संगत में 
अशक्य है अतएव उक्त याग में विच्छेद करफे 
कुलाय (नामक यागो मेः “उत्कष' सम्बन्ध उचित 
हैन कि रुचित ।# 

सं०-- श्व (जाघनी का पशुयाग में “उत्कर्ष निरूपण करते हे । 


। जाघनी चैकदेशत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
प्रे कऋ०--( च ) तथां ( जाघनी ) जाघनी का पश्ुयज्ञ मं 
उत्कप॑ द्याने से भी (एकदेशत्वात्‌) उक्त पशु (एकदेश) 
्ंगहे। 
£ प्रकरणं पाठ कौ उससे श्रलग करके भ्रन्य उपर के पाटसे 
सम्बन्ध करने देने कोः उक्कषं शौर नीचे के किंस भरकरणौ से योग 
करने को श्रपकपं कहते हैं ] 
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भा०~'जापनी) द्वारा देने योग्य पशु क पत्ती संयाजः नामक 
संस्कार का व्रिधान दने से नहीं किन्तु बह संस्कार 
कम॑ फे लिये साधन रूप सं (जाघनीः का विधान 
करता हे कयोफि उक संस्कार प्रथम भ्रप्न होने पर 
भ। उसका साधत जावनी प्रथम उपलन्ध नही चरतः 
उसी का साधन परिधान उस बाक्यमें कटरा गया ३ै। 
गरही उसको श्रमूर्वनादे किवम पूर्वं प्राप नहीं रै। 
श्मौर दशंषूरंमास यागमें प्रदृश परु निधान नहीं 
हाता परन्तु उसफा श्वयव जानी का मिलना 
कठिन नदी कयाक्रि वद्‌ पशु रिंसासे सवका दुलभ 
ह भ्र शास्र गं वतलागरे जान स यद्‌ “सिद्धर्दिसा 
करना कारे पानक नरी (ॐ श्रतः जाघनी छा उत्कर्ष 
युक्त नहीं किन्तु परछन याग में निवेश ही ठीक दहे । 

सं०--दस हिसा करने का समाधान करते देक क्याद। 

एकदेश. इति चेत्‌ ॥२२॥ 
नपक्रनेरण्ाख्रनिष्पत्तेः ॥ २२ ॥ 
प क (न) यदु कथन ठीक नदी क्योकि । ( रक्तैः) 

। ्रकरन याग मं जानी का श्राना मानने से। 

( अशस्त्र निष्पततः} सर््रं शास्त्र मे निसिद्ध तलाई 

द्िसा' करनी पडनी ह| 


~ ^~ -- =--- -~~ -- ---- ~----- ~~ 


‰ श्रीशंकराचाय॑जी ने श्वदिशी हिसा हिसा न भवत्तिः कदाचित्‌ 
हसी पूपत्त के श्राधरार पर कषगे का धोखा खारा रै | श्राघुनिक्‌ रीका- 
कार्यौ ने गजव द! दिया है यदौ तक ल्िख दिया किं दशंपृणं मत्त में 

पके नोने पर चद जवनी" मूहय ्रथवरा पश हिसा से सस्पादनीय 


तृतीयोऽध्यायः । २६९ 


स्वरणं तथा गौ आदि के समान उसका विधान 
संभवे है। 

भ०-जेपे ज्योतिष्टोम याग प्रकरण में "दीष सोमे सन्टृयात्‌ 
धृत्यै" सोम धारण को दीर्घं सोम' दीं सोम नामक 
याग में सोमपीसने की दोनों सिलोको किसी से जोड़ 
जे यह वाक्य दै इस वाक्य मेँ “सन्तर्दनः कि जिस 
का ज्योतिष्टोम याग की संस्था भूत उकथ्य' छादि 
यागो मे उत्कर्षं है अथवा 'उकथ्य' शच्रादि संस्थायो 
की प्रकृति भूत श्ग्निष्टोम मे धुसी हई दै 
क्योकि अयातिष्टोम की उकथ्य, पोडपी, चरतिरात्र, 
छत्यग्निष्टाम, श्यप्नो्याग, वाजपेय, यह साथ 
संस्था है इन में £ विङृतियां है तथा ज्योतिष्टोम 
नाम सातोंएकसीहैं छादि शंका को दूर करने 
को पूर्वं प्त है किं व्योतिष्टोम याग में सातं 
संस्थाय के बीच में च्रग्निष्टोम ही मुख्य ई क्योकि 
बह प्रकृति हे शेष विकृतियां दै श्रौर सोम पौसने 
की सिले ज्योतिष्टोम की दनः है यह दोनों जुडी 
नदीं दोतीं रतः यह्‌ मी 'सन्तरदन' मे नदीं आती ` 
अतः सन्तर्देन का निपेध पाया जाता है परन्तु बह 
मी सर्वथा निपेध नदीं क्योकि िरस्येन कीणाति 
गवा क्रीणाति" सुवणं की गौसे सोमको मोल 
लेषे इस वाक्य से विकल्प भिलता दै चतः “सन्तर्दनः 
कथन का च्रभिभ्राय अ्रगिनिष्टोम रूप प्रकृति मे दी 
निवेश है न फि ८उकथ्यः श्रादि धिकृतति मे उसका 
४उत्कर्षं हे | 

सं०--इस पूर्वपत्त का समाधान यह्‌ है । 


 दृतीयोऽष्यायः। २९५ 


यजमान के ही श्रभिप्राय से ज्योतिष्टोमको मी ष्दीर्घ- 
सोम' कटरा गया है अ्रतः 'सन्तर्दन' का ज्योतिष्टोमे ` 
निवेश ठीक दे न कति 'उकश्य' में उसका उत्कर्षं सम्भव - 
है । परन्तु उन्दने मनुस्परति अ० ५६ श्लोक ४५ की 
चरथं संगति का ध्यान सम्मुख न रक्खा कि जँ यह 
लिखा है कि “योऽहिंसकानि भूतानि दहिन््यास्- 
सखेच्छयासजीवश्चे मृत श्वैवन कचित्‌ सुख मेधते" 
शछ्मपने सुख के लिये हिंसा करने वाजा इस जन्म 
प्मीर पर जन्म कीं भी सुख लाभ नहीं कर सकता । 
यजुवद के प्रथम तथा तेरहवें अध्याय में "पशून पाहि 
पशुश्रों कौ रक्ता करो शों मांसी" "गौ अव्या है, 
छ्य माहिसीः ्थ्वि माहिसीः शरं माहिर 
हिपाद पशु” मासी रेक शफं पशुम्‌ श्रत्‌ गो, 
वकरी, भेड्‌, दोयाव वाले एक सुर बाले सम्पूरणं 
पशु उट आदि की दिसा का निपेधे व्राह्मण 
मन्थो में "्याहिस्यात्सर्व भूतानि" आदि उपदेश दहै 
उसकी उपेन्ता करक िखना कँ तक आर्यं चरण 
को उचित था। शतर स्वामी जो इस मीमांसाके 
लब्ध प्रतिष्ठ भाष्यकार दै बह `श्वोदना लक्तणोरथो 
धर्मः” इस सूत्र के भाष्य मे लिखते है कि “दसा च 
प्रतिषिद्धा” इति श्रांत सव वेदों मेँ हिसा का प्रतिपेध 
किया गया दे । “इसी प्रकार मपि व्यास ने योग 
भाष्य करते हए लिखा है “सकः परथमन्तावद 
वध्यस्य ब्रर्यभाक्ति पतिततः शाखादि निपातेन इुःख- 
यति तत्तो जीवतादपि मोच सति > 2 > >> 
> > > यदि. च कथंचित्‌ पुण्या द्पगता हिंसा भवेत्‌ 


रृतीयोऽध्यायः। ` २६७ 
० --इस श्चर्थ मे सन्दह करते है । 
संस्थाश्च फतु वद्धारणाधौनिशेषात्‌ ॥२८॥ 


ध० क०-( च ) शब्द्‌ तु" शब्द्‌ के स्थानमें शंका का द्योतक 
हे ( कर्ठषत्‌ › जैसे भ्योतिष्टोम क कत्ताका सव 
संस्थाश्च भें निवेश दै उसी प्रकार (संस्थाः) 
सन्तर्दन का भी सव संस्थाश्नों "मे निवेश होना ठीक 
हे क्योकि ( धारणा्थाचिशेपात्‌ ) सोमधार्ण सवम 
एकसाहीदह्‌। 

म०--मरोतिष्टोम की सात संस्थाय पूर्नं कही जा चुकी है 
सव में सोमं कूटा जाना वतलाया हे यहं कूटना 
धारण सेह्ी वनता है व धारण छन्तदेन के 
श्रित दैः श्रतः ज्योतिष्टोम करने बाले फे समान 
सन्तर्दतः का भी च्रम्निष्टोम प्रादि संस्थानों में 
निवेश होना योग्येन कि 'उकथ्य' चादि में। 

सं०-इसका समाधान यद है । 

उक्थ्यादिषु वाऽथस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२९॥ 


प० ऋ०--( वा ) शंका समाधानां प्रयोग हं ( उकथ्यादिपु ) 
ऽकथ्य में ही सन्तर्दन का मिला हा मानना ठीक 

है क्योकि ( चरथस्य ) उसमे सन्तर्दैनः का फल , 

( षि्यमानत्वात्‌ ) विद्यमान ह । 

; भा०~-ज्योतिष्ठोम की स्र संस्थाय समान श्रौर उन सव में 
सोम .कुन्ता हौ फिर भी अग्निष्टोम की. च्पेत्ञा 

'उकथ्य' आदि में उस बारम्बार करने कं कारण . 

समय लगता दै इसलिये श्रभ्यास श्रौर रह बद्‌ 


तृतीयोऽध्यायः । ` ६६ 


१० ऋ०-( स्थात्‌ ) उकथ्य' श्रादि मे सोम श्रयिक होता है 
क्योकि ( श्रनियत्वात्‌ ) दश युद्ी परिमाण का 
विधान करमे बाला शार श्रनित्य है । 

भा०-यद्यपि प्रकृति मे स्थिति सोमका दी विकृति मे ति 
देश दे तव मी उकथ्य ध्रादि में सोम का अधिक 
होना सम्भव दे क्योकि दश यदी परिमाण" के 
विधायक शास्त्र का श्रपवादं होमे से वह नित्य 
सिद्ध होता ह इस से 'उकथ्य' च्रादि मे साम का 
भी श्राधिक्य निश्चित है श्रतः सुति व्यर्थं नहीं 
इसत्िये यही मानना समीचीन है कि ससन्तर्दन का 
"उकथ्य' श्रादि में उक्कर्पं हाता द अम्निष्टोम में 
निवेश नदीं । 

सं०--श्रवर्ग्य' संज्ञक फर्म का प्रथम प्रयोग मे निपेध पूर्वक 
निवेश मे निरूपण करते है । 

- संख्थायुक्त' ऋतोः प्रकरणास्स्थात्‌ ॥२२॥ 

प० ०-( संख्यायुक्त' ) संख्या वाची प्रथम पद्‌ वाल्ला वाक्य 
( कताः ) अ्योतिष्टाम याग सम्बन्धी श्रवग्य" संज्ञक 
कर्म का निपेध करते वाला ( स्यात्‌) हं क्योकि 

५.१ ( प्रकरणात्‌ ) उक्ष प्रकरण मेँ उसका पाठ द । 
, आन्न प्रथम यज्ञे प्रवृञ्ज्यात्‌" ज्योतिष्टोम याग प्रकरण 
. में परित इस वाक्य से प्रथम यज्ञ में श्रव्यं संज्ञकः 
कर्म न करे । रौर “एप वाव प्रथमोयज्ञो यज्ञानांय- 
उजोतिष्टोमः" सव यज्ञो मे ज्योतिशटोम प्रथम यज्ञ है, 
इससे प्रथम याग पाया जाता हं चतः वहं निषध 
प्रथम प्रद्‌ वाची ज्योतिष्टोम मात्र मे निवेष दोना 


$ 


०५ ^= 9 


चृतीयोऽध्यायः । . .. २७१. 


पौष्णं पेषणं विक्रतौ प्रतीयेताऽचोदनात्मङतौ ॥३४॥ 


प० क्र०-( पौष्णं ) सव पदार्थो को पुष्टिकारक परमात्मं 


८ 


निमित्तक प्रदेयपदार्थं । ( पेषणं ) पीस कर प्रदान 
विधान उसका । ( विकृतो ) पूषा देवता के विषति 
याग मेँ बिनियोग । ( प्रतीयते ) मानना चाहिये 
क्योकि । ( प्रकृतौ ) दशंपूरणंमास याग सें । ( च्रचो- 
दनात्‌ ) पूपा देवता की विधि नहीं पाह जाती । 


० दशपू मास याग प्रकरण मे तत्सासपूषा प्रषिष्ट भाग 


वाक्य पदा है उस बाक्य में पूपा परमात्मा के 
निमित्त पिसा हा प्रदान का विधान है उस दर्श- 
पूं का रूप प्रति याग मे मिला है अथवा पौष्णं 
चरम में । उस प्रकृति याग मेँ पूषा ( परमात्मा ) के 
निमित्त किसी पदार्थके देने का विधान नदीं उसमें 
तो दीतन्य पदार्थं का पीस कर देना कथन दहै श्रौर ` 
दूसरे वाक्य से बिधान किया पूपा हे तता सम्बन्धी 
विकृति याग चरु रादि देने मे है अतः पेषण उस 
विति याभ में दही मिलाहैम्रकृतिमेंनदीं। 


, सं० पेषण केवल चरु में घुसा इश्या है बतलाते है । 


तत्छवार्थमविशेषात्‌ ॥ २५॥ 


व० ऋ०--( तत्‌ ) वह्‌ ( पेषण ) का ( स्वार्थं ) परमात्मा ` 


निमित्त प्रदेय पदार्थो मे मिला होना चाहिये क्योकि 
( अविशेषात्‌ ) उसका निधान समान स्प सेहै। 


आविशेष नियम के किये जेसे विशेष नियामक की 


छ्रावश्यकता होती है एवं पीसने के वतलताने. 


-दृतीयोऽध्यायः। २५१ 
० क०--( चरौ, श्रपि ) चरमे भी पीसना असम्भवे ह 


(चेत्‌) -यदि (इति) रेखा फद्य जाये तो होक 

। नहीं । 

` भग-जेते ष्णु मे पीना च्रथवा उसका पसा जाना 
सम्भव दह उसी प्रकार चर भी पपण ( पीसने ) 
क भिल्लाव से उचिते नदीं । तरतः चरमे भी पेषण 

। का मिज्लाव मानना युक्ति युक्त नदी । 

सं०--इस आशंका का समाधान करते है । 


न पर्तिनाभत्वात्‌ ॥ ३८॥ 


१० कर०-( न) कथन्‌ ठीक नदीं क्कि ( परि नामत्वात्‌ ) 
पके भात को चरु कतै है । 

, " आ०~-चर्‌ उस भात को. कतर किंजोमिटरी फी दडियामे 
पफ श्रीर उसका मंड न निकाला लावे । उसका 
पेपण॒ से मिलाव नदीं परन्तु बह पशु में पेषण फे 
मिल्लावे के समान उसका नियेश भी असम्भव नदीं 
अतः चरमे पेप्ण का निवेश -मानना ठीकटै 
पशु श्रथवा पुरोडाश का नहीं । 

सं०-पौष्ण वरु मे एक देवताक पेप्ण का निवेश दे। दो 
देवताक ( सौमा पौष्ण ) श्रौर देनव पौष्णा चर मे 
नहीं यह्‌ निरूपण करते है । 


एकस्मिन्नेकसंयोगात्‌ ॥३६॥ 
१० ऋ०--( एकस्मिन्‌ ) एक देवता परक पेषण का निवेश है 
ˆ दिवता परक चरु मँ नहीं ( एक संयोगि) पेषण 
९८. 


ठृतीयोऽध्यायः।! ` शरण 


चरु' में मिलाव होने पर भी शि देवता परक सौमा . 
पौष्ण तथा ठेन्द्रा पौष्ण चर मे नहीं हो सकता । 
सं०--इसमे पूर्वं पक्त करते है । 
अपिवा सदितीये स्यादेवतानिमित्तस्वात्‌ ।॥४१॥ 
प० ऋ०-( शपि ) षा! दोनों शब्द पूर्वं पक्त फे धोतक दै 
(स द्वितीये ) दि देवता परक चरमे भी (स्यात) 
पेपण का मिल्लव होना चाहिये क्योकि ८ देवता 
निमित्तत्वात्‌ ) उसफे निवेश का निभित्त देवता 
उसमें है। ` 
भा०~निमित्त सद्धाव से नैमित्तिक सद्धाव की मनाई नदी 
| की जा सकती श्चौर पेण के निभित्त पूपा देवता 
का बह सद्भाव दोनों चरुश्रों मँ समान दै । अतः 
पौष्ण चरु की सदश 'सौभापौष्णः श्रौर देन्द्रा- 
पौष्णः चरु मे भी पेषण मिलाव होना चाये । 
सं°--उस अथं भे लक्तण निरूपण करते ह । 
सिं्दशेनाच्च ॥ ४२॥ 
प० क०-( च ) श्रौर लिङ्ग दर्शनाच्च ) लक्तण देलने से भी 
। उस च्र्थं की सिद्धि होती है। 
-मा०-दोनों चररूपम धर्मिय मे अवच्छेदकावधिनत्व भेदेन 
` दो परस्पर विरुद्ध धर्म पेपण तथा चपेषण का 
निवेश हो सकता दै। श्रतः उस किंग से सिद्ध 
पौष्णः के समान 'सौमा पौष्णः श्रौर 'देद्रो. 
` पौष्ण" दोनो दो देवता प्रक श्वरुघरो' मे मी ष्ण 


कानिवेशदै। 


वतीयोऽध्यायः । २७५ 


` परक देन्द्रा्न पुरोडाश मै नदीं उसी प्रकार 
( एकस्मिन्‌ ) एफ देवता परक पौष्ण चरु भें 
( स्यात्‌ ) पेषण का निवेश है (उभयोः) दो 
. देवता परक 'सौमा पौष्णं चनौर दन्द्रा पौष्ण चरु मे 
(नै) नदीं क्योकि (श्रर्थं धर्मत्वात्‌ ) पिष्ट भाग 
यागका धर्म॑श्रभिप्रत है उसका ८ श्रवोदित्वात्‌ ) 
सोमा पौष्ण आदि में विधान नहीं । 
मा०--जते चार भाग करना केवल श्राम्तेयं पुरोडाश का ही 
धर्म दै रेन्दराग् पुरोडाश का नीं उसी प्रकार पेषण 
भी फेवल पौष्ण चरुकादही धर्म॑है सोमा पौष्णः 
तथा एेन्दरा पौष्ण चरु का नहीं । प्रतएव पेषण का 
दह दवि देवता परक दोनों चरनं मे निवेश मानना 
अनुचित ह । 
सं°-^तस्मातपूषा वाक्यान्त में शखदन्त को हि सण यह शेप 
वाक्य को गया ह इसमें पषा को ( दन्त हीन ) 
कहा दै अतः वह्‌ प्रपिष्ट भाग उसका धर्मं तिदित 
होता दहै। 
देतुमा्रमदन्तस्वम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प० कऋ०--{अरदन्तत्वं) उस वाक्य शेप मे जो “अःन्तत्व' कथन 
हे वह्‌ ( दहेतु मात्रं ) देवता माघ्र क शरीर दीनदामे 
मे कारण जानना चाहिये । 
भा६--श्अदन्तसर' जिस प्रकार पूषा का धमं नहीं उसी भाति 
प्रपिष्ट भाग भी उसका धर्मं नहीं किन्तु शूषः देवता 
# श्रप्रणोत्ति मना शप्र “दस उपनिषद्‌ वाक्य मै मन शौर प्राण 
दोनों शरीर सम्बन्धी णन > ररे निषे 2 शरीर का प्रतिषेध है. उसी 


ॐ 


. अथ तृतीयाध्याये चतुथः पादः 
` प्रारभ्यते ॥ 


सं०--'निवीतं मनुष्याणां! को अर्थ वाद्‌ प्रतिपादन करने फे 

निमित्त पूर्वपक्त क्रिया जाता है । = 
निवीतमिति सनुष्यधर्मः शब्दस्य तत्प्धान- 

स्वात्‌ ॥१॥ 

१० ऋ०-( निवीतमिति मुष्य धर्मः ) निवीत यह मतुष्य 
करमाङ्ग बताया गया है ८ शब्दस्य ) उक्त शब्द से 
( तत्मधानलात्‌ ) मुध्य कर्मं प्रधानता है । 

मा०-इस वाक्यभे जो दशं पूर्णमास याग में दै कि “निवीतं 
मनुष्याणां प्राचीना वीतं" श्रादि षष्ठन्त प्रद षठा 
गया है उस मनुष्य निर्देश द्वारा उनके साथ निषीत 
का शोष शेषि मावे सम्बन्ध है श्रौर वह निवीत ` 
सम्बन्ध माने विना नदं हो सकता क्योंकि श्रविहिति 
का शेष दोना किसी शाख से भी सिद्ध नदीं 
सकता श्रौर उसका फिर विधान न मान कर उस 
चाक्य को फेवल श्र्थवाद्‌ मानना निरर्थक होता है 
छीर विधिपक्ं मे दोष न श्नाने से बह पूवं अर्थं 


4 


£< 
ॐ 


तृतीयोऽध्यायः ।- 4 


वाक्य लोक सिद्ध निवीत का श्रनुबाद्क नही मानाः 
जाः सकता “किन्तु मनुष्य कमं मेँ नियम से निवीत 
का विधान वत्लाताहं। 
, सं°--इसौ पूव॑पक्त मे श्र पूर्वपक्त करते है । 
४५ 
र. स प्रायार्कमेधसैः स्यात्‌ ॥ ४॥ 


५० ऋ०--( स ) निवीत ( क्म धर्मः) प्रकृत कम का श्र॑ग 
^ ( स्यात्‌ ) है स्योंकि ( प्रायात्‌ ) उसका उस प्रकरेण 
मेँ पाठदै। 
#ै £, ¢ नि ४ 
भा०-सुष्य जव दर्श पूर्णमास कर्म करे तो निवीती होकर 
करे यह्‌ उक्त वाक्यका बधान माजुष कर्मके 
करते समय नित्रीती होने का विधायक नहीं अत्तः 
४ वेह प्रकृत कर्मके छरंग निवीत का विधायक नहीं 
ध माना जा सकता) 
$ ¢ ०४ व भ 
सं०-उस पूवं पर्त में विशेषता यह हं कि- 


वायस्य शेषवत्वात्‌ ॥ ५॥ 


सु० क०-( वाक्यस्य ) उस बाक्ष्य ( शेष बस्रात्‌ ) शेष मेँ 
पदे समास्या वल से अभ्वयु'कचक प्रकृतत कमं के. 

छग निवीत का विधान करता है सर्वर नदीं। 
भा०~दशं पूर्णमास कर्मं के अनुष्ठान काल मे अध्वयु निनीत्री 
होकर कर्म करे यह्‌ उस वाक्य का तात्पर्ये है अतः 
` .भ्द्त कर्मके शग का विधायक होने परभी वह 
सव कर्म-का श्रंग निवीत विधान नहीं करता 
किन्तु श्रध्वयु' के किये कर्म का चंग वतलाता है। `, : 


५ 


दतीयोऽभ्यायः | दे 
लत्प्रधाने वा तुस्थयत्परसंख्यानादितरस्य सद्‌ 
थत्वात्‌ ॥७॥ 


प० क०-( वा ) एक देशी समाधान के निराकरण के लिये 
स्माया है ( तस्रधाने ) यह वाक्य मासुष प्रधान सब 
कर्मो में निवीत हप श्रंग का विधान फरने बाला है 
क्योकि ( तुल्यनतरसंख्यानात्‌ ) उपवीत वाक्य 
सभान उसमे उस कर्म मात्र का वोधक होने से 
( इतरस्य ) षष्ठौ पद्‌ मनुष्याणां ( तदर्थत्वात्‌) 
। उस अर्थं से घटता दै। 
भ०---निवीतं मनुष्याणं" वाक्य यावत्‌ मानुष कर्म के श्रंगण 
, निकीठ का विधायक दै नकि प्रकृत सम्वन्धी माुप 
क्म से छंग निवीत क! क्योकि चाक्य से प्रतीत 
र्थ की निर्वल्तता से करण श्नौर समाख्या के 
श्रनुसार संकोच नदीं हो सकता अतः सिद्ध हश्रा 
कि वह वाक्य विधि है श्रौर निवीत का विधायक है 
प्रर मलुध्य कर्म के छग निबीत का नही है । 
सं°--अन पूरव पत्त का समाधान कस्ते है । 


अथवादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 

ष क~! वा ) सिद्धान्त सूचनार्थं श्राया है ( अर्थवादः) 
वह वाक्य उपवीत विधि का स्नातक अर्थाद्‌ है 

` कर्योक्रि ( प्रकराणत्‌ ) प्रकरण से एसा ही पाया - 

जाता है। 

` म०~-रिवीत मनुष्य कर्म के तथा राचीनावीत पिष्ट क्म के 
योग्य होने से देव कर्म के अयोग्य दै केवल उपवीत 
ही उसके.योग्य है .इस प्रकार व्यातिरेक से.उपकीत ` 


दृतीयोऽध्यायः। ~ 


दिशो व्यमजन्त प्राचीं देवाः दक्तिणां पितरः प्रतीचीं 

. मटुष्याः उदीचीं रुद्राः “स विभाग फिया जाता है 
अव इस वाक्य मे जो “उ्यमजन्त क्रिया षद है उस 
से वैदिको के पूर्वाचरण का संकेत मिलतादैकरि 
भराचीन वंश मण्डप मे यजमान की दीक्षा समय दिशा 
विभाग पूर्वके वैढते थे य्‌ पराचीन वंश मंडप विधि 
अर्थवाद्‌ को अकांक्ता रखता दै क्योकि बिना उसके 
उसमें सन्देह रदित रुचि नहीं होती घ्रौर व्यभजन 
पद के श्राधार सें विधि की कल्पना करने मे गोर 
छता है अतः निवीत वाक्य के समान वह वाक्य 
भी अर्थवाद है] 


 सं०-पररष दित श्रादि को अर्थवाद कते है । 
परुषि दितपू्धूलविदग्धं च तदत्‌ ॥ ११॥ 


प० क०--( च ) श्रौर ( तद्वत ) निवीत समान ( परुषिदिष 
पूशंघृतविद्ग्धं ) परुपि दित, पूर्ण, घृत श्चौर बिद्ग्ध 
यह चारो चर्थवाद हें । 


. नामक वांस का सिरा पूर्वं दिशा की श्रोर रखा जाता है इसी को श्रा्वीन 

॥ यश, कते है इस मण्डप मे चार द्वार होते ह नौर यद्टीं यजमान को 

येक दी्धा दी जातौ है इसमे यजमान, यजमान पनी तथा ऋत्विक के 
सिवाय न्य मच्यो को भी वैश्या जाताहै] पएव॑की शोर देव 
( तपस्वी विद्वान वेदन ) दक्िण की शरोर पित्र ( भ्रगि्ोत्र अश्वमेव 
पर्यन्त पूणं कम॑ क्ता पित्तामह, पिता दृद पुर ) परिचिम फी शरोर 
मदुष्य ( येग ) उत्तर की श्र रद ( यज्ञ रॐ़ शत्य ध्रादि ) 
यरे तथा खद रहते दै | 


रतीषोऽष्यायैः) ` . र्द ` 
सं-पूर्वपक्त का समाधान करते है । 


विधिव संयोगान्तरात्‌ ॥ १२३ ॥ 


प० क्र०-( वा ) पूरव पक्त के परिहार के जिये श्राया ह (विधिः) 
निपेध वास्य विधि है चटुषाद नहीं क्योकि 
( संयोगान्तरात्‌ ) उदेश्य मेद्‌ से दोनों वाक्यो का 


भेद दै। 


(भा सत्यं बद" वाक्य सट भापण को पुरुष का धर्मं वत- 
लाता दे र "नासं वदेत अनते भाषण का निषेध 
करता है श्रौर प्रकृत याग का घर्म बतलाता दकि 
श्रनुष्ठान काल मे चनरूत भापस न करे इसमे भत्य- 
वायी च्रौर याग विशुण होने छा भय रै प्रत्यवायी 
होने से भाषौ च्निष्ट राम्ति भौर विगुण होना याग 
फल की अप्राप्ति दै । अतः दोनों वाक्यों का बड़ा 

न्तर है अतएव प्रथम वाक्य द्वितीय का श्रवुवाद्‌ ` 
मानना ठीके नदीं चतः सिद्ध है कि बह वाक्य ्ु- 
वादन होकर विधिदीहै 
सं०--श्रव ज॑भार हेतुक मन्घ्ोचचारण को प्रकृत याग मे पुरुष 
। धर्मं निरूप किया जाता दै 1 


अहीनवत्पुरुषस्तदरथस्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


प० ० ( शच्रहीनवत्‌ ) जिस प्रकार उपसद्‌ संज्ञक यज्ञ 
शअहीन' को धर्म है उसी प्रकार (पुरुप धर्मः) जंभाईं 
निभित्त मन्त्र का उच्चारण भी यद पुरुष मात्रका 
धर्म है क्योकि ( तदर्थत्वात्‌ ) उसके देश से विधान 
पाया जाता है 


“तीयोऽध्यायः । : ६ 


५ पुरुष-मात्र काः धर्मं नहीं किन्वुःमरकतः याग सम्बन्धी 
स्पुरंष का धर्मद 
सं०-~'शहीनचन्‌' दृष्टान्त का सञाधान करते है । 
व्यपदेशादपछष्येत ॥१६॥ 
० क्र०--{ ल्यपदेशात्‌ ) ` श्रधिकक कथन से "( अपकृष्यते ) 
1: :- -' उपसद्‌ होम का श्चपकर्षं होता ह्‌। 
£ “सारे -यद दृष्टान्त -विषयं ह उसमे चिशेप वचन के दोतते हये 
संशयं नहीं दोता-श्नौर. संशय न॑ - होमे से उसकी 
निवृत्ति के प्रकरण क श्नुसार श्ाबश्यकता भी 
नहीं होती परन्तु प्रकृ मे. रेस नहीं † यँ सामान्य 
वचन दानं से संशय हाता ह उसकी निव्ति.के लिये 
प्रकरण का श्रतुसरण किया जाता है उसका साथ 
देने से पुरष मान की स्वयं व्याहृति" होती दै चतः 
वहे पुरुष-माते का धमं नहीं र धर्मसिद्ध- न होने 
से उस्तका-मन्तन्य ठीक नंदी-श्तः भयिद्कतकरतुः 
मन्त्र का बोलना 'याग- सस्वन्धी-पुरेप्र का धर्म है 
पुरुष सत्र का नदीं । 
सं°-श्रव गोरण नादिं निपेध को व्राह्मण" मात्रे. लिये .ह्रोना 
~ कहते दै । , 
शंयो च सवेपरिदानात्‌ ॥१५॥ | 
प० ऋ०-~-८चं ) रौर '(-शंयौ ) महाराज शं, के उपदेश में 
" जो राह्मण कं 4अरवगोरणे"आदिं का निषेध दै षद 
्रा्मण॒ मान्न के किये जानना चाियें "क्योकि ( सं 
परिदानार ) उससे उसकं अण द । 


॥ 
2 


१६ 


दृतीयोऽध्यायः। २६१ 


छ्घ्नप्रतिषेधाच ॥ १६ ॥ 


प० क्र°-(च) तथा ( श्रन्नप्रतिपेधात्‌ ) रजस्वला संभोग के 
निपेध से भी यह कथन ठीक दै। 

भ०्-रजस्वल्ला से सम्भाषण के निपेध समान समागम भी 
निपेध किया गया हे “नास्या श्रन्नमदघात्‌ अभ्यजेनं 
ध \ वै स्तिया ्न्नेम" रजस्वला के भ्रन्न को न खवे। 
9, क्योकि सम्भापणका निपेध संभोग निपेधका भी 
 सूचकदैभ जो सर्वेत्रन होनेसे यङ्ग-स्थलमें त्तो 
श्ननावश्यकसादही है र्था लोक श्रौर षेद्‌ दोनों 
मे स्जस्वला 'अभिगमनः निषिद्ध दै) उसी प्रकार 
सम्भ।पण करना बुर है । 
सं°-सुवणं धारण मसुष्यमात्र का कत्तव्य है । 


‰:-- श्प्रकरएे तु तद्धम॑स्ततो विशेषात्‌ ॥ २०॥ 
प० क्र<--तु' सिद्धान्त सूचक है ( अप्रकरणे ) किसी यञ्च 
विशेपमें श्चपठित सुवणं धारण श्रादि (तदर्मः) सभ्य 
मात्र का धर्म है स्योकि ( ततः ) प्रकरण से 
( विशेषात्‌ ) बह च्धुन है। 
भ--यत सुधर्ण सर्वं साधारण को ईन्द्र बनाता है अत्त 
~“ :‡ यज्ञ में सुवणं धारण करना बतलाया है अतएव 
वह मनुष्य माघ का धर्मं होकर यज्िक भी धारण 
+: , करेरी च्राज्ञादे। 
सं० --दसमे पूर्वपत्त करते है । 


% स्वरी के सम्भोग को श्रनन कहते इं । 


ठतीयोऽष्याय्रः,, २६ 


प०.क्रु० (च) तथां ( द्रन्यपर्वात्‌ ) . #स वाक्य मे शमाये 


शिर्य पद्‌ को थाग सम्वन्धी युवं का स्मारक होने 
सेभीटठीकरै 

भा०~-श्रात्रेयाय हिरण्यं ददातिः. श्रत गोत्र चालो. को दरति 

देवे इत्यादि वाक्य से यह पाया जाता है ईस बाक्य 

में सुवणं धारण करना इष्ट नहीं किन्तु दक्षिणा मेँ 

` दिये गये स्वरणं कं धारण का विधाने नकिश्नन्य 

सखणीदि धास्ण का शौर दक्तिणा केथल यज्ञ पुरुषों 

कोहीदीजातीदै श्चतः उक्त स्वरणं कारणकीदही 

क्रिया का विधायक वाक्य हैम कि मनुष्य मात्रका! 


सं°--इस पत्त का समाधान करते है । 
$ स्थाद्वाऽस्यसंथोगदत्फतेन सम्बन्धस्तस्मात्कमे- 
्रशुायनः ॥२४॥ 


- १० क्र०-( वा ) पूर्वपक्तका निरास करता है ( संयोगवत्‌ ) 


फल सम्बन्ध स उसी एकार ( फलेन सम्बन्धः ) 
फल के साथ सम्बन्ध से ( स्यात्‌ ) हाता है (तस्मात्‌) 
प्रतएव ( क्म ) वह्‌ प्रधान क्म है ( पेतिशायनः ) 
, रसा पेतिशायन ऋषि मानते है। 
भं द£ै्रजापत्य त्रत फ विधायक मन्त्र शौर उने फल असे 
ध्णृतारता हैनसाऽवियुक्तो भवति” इतने पार्पो से 
छट जाता. ह इस वाक्य शप. पुप्‌ निति रूप फल 
संयोग दने से याम्‌ प्रधान कर्मं माना जातां है इसी 


# सुवणं द्रस्य भाय, उवं एक. भवति दरवणोऽस्सम श्रातष्यो 


भवृति सुवाससा भवितव्यं रूपमेव विमति | पाठ ३ ! , 


दृतीयोऽष्यायः । २६५ 


होम उभय था ( आहवनीय ) अग्नि सम्बन्धी 
होते हे । 

भा०--्गिनिहोत्रादि कमं शौर बह होम “जपादि" आहवनीय 
रुपश्रगिनिएकदहीदेशहं। दोनों उसश्रग्निमे ही 
किये जाते है एवं देश समानत्ता से परस्पर चअरगांगी 
माव रूप सम्बन्ध भी ह अतः “यदाहवनीये ` जुहोति 
तेनसो ऽस्याभीष्टः प्रीतो मवति" के नाते से उक्त होम 
वेदिककर्मकादी ग है। लौकिक वैदिकं दोनों 
का नहीं| 

 सं०--इसमे देठु देते दै । 

शेषश्च समास्यानात्‌ ॥२७॥ 
:प० क०--( च ) श्रौर ( शेषः ) वैदिक कर्मा्ग होने से क्योकि 
. ( समाख्यानात्‌ ) ध्वर्‌" कार्ड में पदा गया है । 
भा०~जह्य बह पाठ पदा गया है बँ समाख्या श्रष्वर्थवं है 

श्रतः उक्त होम का वैदिक कर्मं से सम्बन्ध है यदि 
इन्दे लौकिक कमोद्ग माना जवे तो वह वेद्‌ सम्बन्धी 
समाख्या कारुड मे पाठन किये जाते .अतः सिदध है 
कि "जप, ध्रादि होम वैदिक कमोङ्ग है लौकिक नही 
अतः उक्त कर्म वैदिक कर्मो मेदी कर्तव्य है लौकिके 
में नहीं| ५ 

. सं०-अश्व प्रतिग्रह हैतुक वारुणी इष्टि कौ अङ्ग रूपता से 
कर्तव्यता निरूपण करते है । 


दोषाविविष्िलोकिके स्याच्छास्त्ाद्धि वैदिके नं 
दोषः स्थात्‌ ॥२०॥ 


दृतीयोऽध्यायः।. - २६७५० 


उम ( प्रतीयेत ) - प्रग॑रूप .से उस इष्टि.की कर्त-. 
ज्यता जाननी चाहिये । 


भा०-भरकृत रश्व की दत्तिणा वाला वेदिक यञ हे श्रौर उस ` 
वाक्य सेजो रश्व प्रति मरह हेतुक इष्टिरी कर्त 
ञ्यता विधान की गहं है वह्‌ उसी यन्न की पूति फे 
लिये ह । इस लिये इष्टि वेदिक श्रश्व भ्रति प्रह मे 
ही करना चाहिये लौकिक प्रति मद में नहीं। 
स०~-श्रश्व दाता को इक्र इष्टि कोकरमे का निरपण 
करते दै । 
श्चौदितं च कर्मभेदात्‌ ॥ २० ॥ 


प० क०--( च } श्नौर ( श्रचोदितं ) परिधान की दं नकिः" 
दानार्थं श्रीर ( कर्मभेदात्‌ ) दान रौर प्रति प्रद दोनो 
के भेद से। 

माग~वाक्य ओ श्रि गृहणीयात्‌ ) पद्‌ श्राया है जिसका अर्थ 
है प्रति “ग्रहण करो" यह्‌ श्रथ नहीं दोता कि ¶दान 
करो" यदि दाता को उक्त दृष्टि कर्त्य होती तो उस 
वाक्य मे दयात्‌ प्रद्‌ प्रयोम दोत्ता परन्तु प्रयोगः 
पद्‌ ओौर दयात्‌ मे मेद दै रवः चरथं लाभभीनदीं 
होता रषः दाता को उक्त इष्टि लाभ कर्तव्यता प्रमा- 
णित नीं होती रतः बह इष्ट प्रति गृहीता (लेने 
बलि) को कर्तव्य है न कि दान दाता को कर्ैव्य है|, 


संश-इस शूप .का समाधान. करते दै 
` सा सि्गादालिजे स्वात्‌ ॥ ३१॥ > 


तृतीयोऽध्यायः । ९६६ 


० कर०--( तु ) श्र उस प्त कौ निष्ृत्ति फे लिये थाया है 
( वेदिफे ) वैदिक सोमपान-वमन होने पर (स्थात्‌ ) 
इष्टि कन्तंग्य है क्योकि ( दोणत } उसके वमन क्रा 
प्मारम्म वाक्षप में दोष नदीं वतल्लाया है रौर 
( लौकिके ) लौकिक सोमान में ( दोपः) वमन 
होना दोप ( न स्यात ) नदीं हो सकता ( हि )कारण 
कि ( शर्थात्‌ ) बह षमन निमित्त ही होता ६। 

भा०-सोमपान से बमन होने पर चु इन्द्रिय, वलदीन 
होते द परन्तु षमन किये जाने को ही सोमपान 
होता हे परन्तु वेदिक कम मे सोमपान से वमन पर 
ऽक्तं दोष निचृत्ति क लिये 'सौमेन्द्र' चरे" निर्वपेत्‌ 
वाक्याजुसार इष्टि विधान है वह्‌ वैदिक सोमपानं 
की निदृत्ति मे यद्‌ याग कर्तव्य दै । क्तौकिक वमन 
पर नदीं । 

सं-यजमान उक्त इष्टि करे तः पूरवपक् लेता दै । 


तत्सरवत्नाविरेषात्‌ ॥ ३४ ॥ 
० क०~-( तते ) बह सोम वमन ( सर्वत्र ) ऋत्विक श्रौर 
यजमान दोनों को इष्टि कस्दे मे कारण है क्योकि 
( श्रविशेपात्‌ ) बह समान रूप सुना जाता है । 


च+ 


आ०-- ईस प्रकरण मेये वाक्यो मे (सोम बामिनः पद्‌ का 
जो भरयोग है उससे किंसी यजमान श्रौर ऋतिक के 
श्रतिरि् शौर किसी का बोधकर नदीं । श्रवएवे यज- 
मान मात्र को यदि उक्त इष्टि करना होती तो सोम- 
वामिनः' पद्‌ फे साथ यजमानस्य का भरयोम दोना 
चादि क्योकि बिना उक्त पद्‌ के व्य सार्थक नदीं 


`दृतीयोऽध्यायः 1 "३०१ 


यज्ञ होने फ संकेत से उक्त इष्टि यजमानको | 
करनी चादिये न कि छत्विको को! सम्बन्ध सेभीः 
रेसा ही दै क्षि ्वोवमति स निर्वपति' अर्थात्‌ गो 
चमन करे तो वह्‌ चरु निय रूप वह इष्टि ¦ 
इससे स्पष्ट हे कि याग के साथ स्व सामि सम्बन 
यजमान का हे रतः वही उक्त इष्टि फरे न 
फत्विक कर । । 
संव श्रगु चढ़ी दो खंडो कौ श्रग्नि मे दोम करने कां - 
निरूपण करते दै ! । 
सर्वप्रदानं हविषस्तद्र्थत्वात्‌ ॥२७॥ 
प० क०~-( हविः ) हवि का ( सर्व प्रदानं ) प्रभ मे सव 
्रदान होना ( तदर्थत्वात्‌ ) वह उसके निमित्त दै । ॥ । 
आ०--भश्रग्नियो्ठा कपालः" इस चाक्य मे पुरोडाश क 
श्मग्ति मे याग मिक्ता दै उसके माग बिशेष 
नहीं ह शौर जिसका उस वाक्य से याग नर्द 
मिलता उसका प्रमाणिक न्‌ होने से श्रनुष्टान भ 
नहीं मिलता रतः पुरोडाश में से ठु भाग 
ˆ हवन करना ठीक नहीं किन्तु इृरस्न पुरोडाश क 
~ ही हवन होना ठीक दै। 
< ` सं०--दस पूर्व पक्त का समाधान करते है । 
“ निरवदानात्तु शेषः स्यात्‌ ॥२८॥ 
-- ५० ० तुः) पूव प्त. निरास हुक पद हे ( शेषः) 8 


१९ 


 पुरोडारा के स्थान में स्विष्ट व र, 
हम होना (स्या) दै ( निरीनातं १ 


५८ 





दृतीयोऽध्वायः। ३०६- 


प० क्र०~-कतुः शब्द्‌ श्राशंका निवारार्थं श्राया है ( सक्त )- 
एक चार ( कर्मणः ) हवने के ( कृतत्वात्‌ ) कर देने 
से (स्यात्‌ ) दवन निधि वाक्य (द्रव्यस्य ) शेष 
पुरोडाश क्योकि ( गुणभूतत्वात्‌ ) उक्त क्रिया के 
लिथे गौण दै 

मा०~( दि्हविपः ) वाक्य के श्नुसार श्चंगुष्पू्वं समान 
पुरोडाशकेदो भाग का दवन कर देने से भ््राग्नेय 
वाक्य चरितार्थं होता है रौर शेष पुरोडाश गुण 
भूव होने से हवन क्रिया की आटृत्ति का प्रयोजक 
नहीं अतएव सिद्ध हेश्रा कि छृत्स्त पुरोडाशः का 
हवन कर्तञ्य नदी किन्तु उसके भाग विशेष का 
कर्त्तव्य है । 


सं०-दस अर्थं मे हेतु पेते है। 
शेषदशंनाच । ४१॥ 


प० ऋ०--( च ) श्नौर ( शेषद्शनात्‌ ) रोप पुरोडाश से कार्यो 
का विधान भिलताहै 
भाग्-शेषास्सिष्ट ते” इस वाक्य से पुरोडाश का शेष 
रहना सिद्ध र श्रौर शेप तमी रहेगा जव छृत्सत 
पुरोडाश का हवन न किया जावे चन्यथा वद शेष 
रह ही सीं सकता । चरतः सिद्ध है करि अंुष्टपर्व. , 
समान पुरोडाश के दो भाग करने चाहिये भर 
शेप सिष्टकृतादि कार्यो के ज्ये रख लेना चये । 
सं०~-्राग्नेयादि तीनों द्वियो से “स्वष्टत्‌' आदि शेष कर्मा 
की कर्तन्यता कते है 


सृत्तीयोऽध्यायः। ३०४ 


श्रतएव सिद्ध हृश्रा फि प्रत्येक शेप दविः से वह 
कमं करमे योग्य नहीं किन्तु तीनों मेँ से किसी एक 
से करने योग्य है । 

सं°--उस पूर्वं पक्त का समाधान करिया जाता है । 


. सर्वेभ्यो षा कारणएविशेषात्संस्कारस्य तद्थ- 
त्‌ ॥ २४॥ 


वण क०--(बा) पूव पक्त की निति के लिये श्राया (सर्वस्मात्‌) 


शेष श्राहुतियों स यहे करने योग्य कर्मं १ ( कारण- 
विशेषात्‌ ) उनफे होमे मे कार्ण समान ३ एवं 
( संसारस्य ) संस्कार ( तदर्थस्वात्‌ ) हवि मात्र के 
निमित्त होमे से वह प्रति हविः दो सकता दै} 


, -भा०-“सिष्टशत' संसार क्म गौण रौर हवि प्रधान ह वह 


श्राहुतियों क परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ होने के कारण 
एक हविः से उस कर्म फ होने पर श्रन्य आहुतिषों 
मे नहीं हो सकता 1 श्रतः तीनों श्राहूतियों से बद 
कर्मं करणीय है किसी एक से नरी 


^, संश्रयं साधक लिंग को निरूपण करते दै। 


४... 


` लिङ्दशनाच ॥४१॥ 


य° क०-( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनाच ) लिङ्ग के पाये जने से 
वड्‌ र्थं सिद्धदै 

भा०--“सक्त्‌ सकृद्‌ वयात्‌” एक एक हवि से एक. एक वादी 
श्रवदान होना चाहिये इस वाक््यसेजो वार.बार 


हवि से बार बार अवदानःकर्मीन्छ छररना बतलाया 
२० । - 


तृतीयोऽध्यायः । - २० 


. पठ क्र०~-( वा) यदह पूर्वं पक्त का निराकरण करता है 
( मुख्यात्‌ ) इस हति का परमात्मा निभित्त च्चदान 
किया जाता हे उसी से उसका अवदान होना 
क्योकि ( पूवंकालत्ात्‌ ) वह सब से प्रथम त्यागने 
योज्य है । 

मा०्-तीनों हधियो को अवश्य प्रधानत्व है तो भी परमात्मा 
निमित्त जिसका त्याग हो उसके यथां संख्य किये 
जाने से परस्पर वियम।न मेद ॒श्रवश्य दै ईइसत्तिये 
उनके बीच में उक्त कर्मो का श्रुष्ठान करने फे लिये 
पिली एक “त्रास्तेय' हवि से ही अवदान श्रेष्ठ है 
किसी एक से नदीं । 

सं०--चार प्रकार से चाग्मेय पुरोडाश का भक्तण तिजो को 

। दिया जावे इसका निरूपण कसते दै । 
' - भक्ता्नवणादयानशच्द्‌ः परिक्रये ॥ ४८ ॥ 

प० क्र०-( दान शब्दः ) चार विभाग करके षतिजों को देना 

(परिक्रये ) वह उनके परिक्रय निमित्तदै नकि 
` भक्रा के लिये क्योकि ( मक्ता श्रवणात्‌ ) दान 

। विधायक वाक्य में भक्तण का नाम नदीं सुना । 

भा०-दर्श पूर्णमास यज्ञ मेँ “ददं ब्रहमवः", इं होतुः", “इद्‌ 
सध्त्रयु “ “इदमग्नीध यद्‌ राका यहु दाता 
का यद्‌ श्रध्वयुं नौर यह अर्तीध काभागदै परन्तु 
इसमें भक्तणाय पद्‌ कहीं नदीं आया इससे प्रमारितु 
है कियहयाग की दृक्तिणारैन कि भक्तणके तिये) 
सारांश ह है कि छतििजों की नौकरो मे पुरोडाश 
दिया जीता है न कि जलपःनकेलिये . . 


तृतीयोऽष्यायः। ३०६ 


प० क्र०-( दान संसति ) पुरोडाश दान की दक्तिणा रूप 
स्ति की गई है ( व्यादेशात्‌ ) वह दान पात्र की 
समानता ३। 


भा०~्रह्मादि ऋत्विजो को दक्षिणा दी जाती उन्दे ही पुरोडाश 
देना बतल्लाया है ।त्रतः दक्निणा श्नौर पुरोडाश दान 
पातन की समानता के फरण पुरोडाश दान का 
द्क्तिणाके नाम से प्रकाशित है परन्तु कल्पना नहीं 
की जा सकती जेसे दक्षिणा परिक्रया्थं है उसी भांति 
पुरोडाश को भी जानना चाहिये छसो का खलं 
दृक्तिणा पर ही है परन्तु वह पुरोडाश पर नहीं रतः प्रमा- 
शित्त हा कि उपयुक्त वाक्यमें पुरोडाशकाजो 
विभाग देना है बह परिक्रयार्थं नदीं किन्तु भक्त 
निमिच्च है । 


इति श्री ० गोद्खलचन्द्‌ दीङिति कृते मीमांसा दर्शने भगवती 
भाषा भाष्ये वृतीयाघ्याये चतुथः पादः । 


सीमे 
दत थ) 


9 
न 
+ 


(1 ष | भ 
कर णएार्द ॥२र 
"पः फ च) सथा ९ कारस्‌ ) सििषटछत पे कसं सस 


सद ह्निसोहे सस्लरश्व तार्ससेमेसे भो उ 
\ च्वथे समे सिदध सेरी, 
५ भार-सिरष्यर्‌ भ्वी सम से (वःप ® सस्छराध पसिसे 


स है 1 सपद यासं फ ९९६९ नौर (वास्यं स्प 


ह्वरे व सेक्नर स्थ स्णपप्मर ट व्वयः स्वस्ते 
पयोदश्च "णहि पीगोषि स्पे स से सिष्टकप 
५९२ ससे रररे स्पषः 
"स~ऽ धथ ,९२ पेते 
एरस्मिन्त्समदसत श्च्दात्‌॥२॥ 
\ १० पे० ~ पभस्थिम्‌) श्व्वारिरः परं स्प एर हिः 
( समरस सर्पतु) वसयति सस्र शो पमे 
भिरे सेभीर्स ष्व २१ ९1५६ ६० ६। 
अ(०--सोयरवि ष्टि मे स्पादिस्य स्प ए एषि सस्र 
सोरण है ससो भोति व्सस्पस्ि हरिम है ध्थैर 
भये सिवएसते पथ्यति, सास्पारेरसपारुमे 
` ६विषारवपरि, सिभस्पास्पेत दिद. ससशभौरेः ९१ 
स्यो सै 'ससर्वोपे' ससख पयोग भिरमेसे 
षर से सथाम एत से रिद्यरत फथरे भे इष 
एर सेये सर्वि यथै प्साति पवाद) स्प 
` उपक शास फे प्रदाय सेद पोह स्वष्यसेभौ सद 
. कस फएतीत्यदै सकपेस्य सद) : ` 


४ 


ठ्तीयोऽध्यायः । २१३. 


, जावे ६ सिद श्रा फि उपाशु याज के परचात्‌- 
. शेप प्रव श्राग्य से वहु कर्मं करने योग्य नहीं । 
{०्--द्पाशु याजके पश्चाद्‌ लो धरुवा पारमे तहे से दी 
उपांशु याज शेप पयो न मानले! 


-साधारस्यान्न श्रुवायां स्थात्‌ ॥६॥ 
० ऋ०-- ध्रुवायां ) उपांशु याज फे पश्चात्‌ भौव धृष दै वहं 
( चस्यात्‌ ) उपांशु याज्ञ शेष नदीं क्योकि बह 
( साधारायात्‌ ) सथ कर्मं निमित्त ह । 
7०--उस पात्रकं घी में केवल चार श्रवदान उपाच याज्ञ कै 
है नौर उनका विचि पूर्वकं हवन हि जाने पर परथि 
जो पत्रमे षी उक्र साथ उपांशु याज का कों 
सम्बन्ध नहीं श्नोर सम्बन्ध न रहने से वह्‌ उसका 
शेप नदीं कहा जा सकत्ता । उक्त दशा मे "लिष्ट्रत्‌' 
श्रादि कर्माका होना भी संभव नहीं रतः उपांशुः 
याज के पश्चात्‌ शेष भर धरत से छिष्टत आदि 
: कर्म कर्तव्य नीं यही समीचीन ईै। 
पं०-श्रव उपाशु यज्ञ ॐ निभित्तधुवा पात्रसे जुहु मे आन्य 
क्षिया गया ३ उसके रेप से वह कर्मं क्यों नक्र 
किये जावे । 
अक्तत्वाच जुहवां तस्थ च दोमसंयोगात ॥५॥ 
1०.क०--( जुदा ) जु मे जितना पी ह ( श्रवतत्वात्‌ ) वह 


` सध हवन निमित्त श्चवदान करा गया है (च)" 
श्नौर (तस्य ) उस ( होम संयोगात्‌ ) मधान देवनः 


के साथ सन्वन्धं दोने पर है।. 


वृतीयोऽ्यायः। ११४ 


भा०--िनद्र वायवं" इ्यादि वाक्य इसके घोत्‌क है कि “एन्द्र 
` वायतः पात्र से सोस लेकर इन्द्र तथा वायु संज्ञक 
परमात्मा फे निमिति दोम करे! परन्तु बद सब 
का सव होतव्य ह यह शरभं नहीं निकक्तता प्रुत 
इसके विरुद चतुरवत्तं जुोतिः वाक्य से विदित 
दाता हे कि जितना घी जुहु नामक पात्र सेधुवा 
 पृत्र भे ज्लिया गया है बह सव उपांशु याज मेहोम करने 
योग्य दै । यदि सब हवन न करके रोष खिष्ट त 
अदि कर्म क्रिय जावे तो श्वदुरषत्तं वाक्य से 
विरोध श्रावेगा परन्तु ठेसा न होने से चनौर सम्बभ्ध 
के कारण चमस का सब धृत सोम का देनद्र वायव 
के उदेश्य से होतव्य फे साथ सम्बन्ध नही होवा । 
छतः इस िपमतां मे चमस मेकेषीको सोम 
समान जह के षी से भी सिष्ट चृत्‌ आदिकर्म 
नीं करमे चाहिये । 
सं ° स्विष्ट छत कर्मं निमित्त सवे हवियों से अवदान की 
कथित विधि का समाधान करते है। 


उत्पन्नाधिकारात्सतति सवैवचनस्‌ ॥ १०॥ ;, 
` १० कर०-( सति ) शेष रहने पर ( सर्ववचनं ) वाक्य भृति 

॥ से ( उत्पाधिकारात्‌ ) च्रधिकार मे पाठ दमे से। 
आण्-स्स्वैभ्यो हविर्या इस विधि वास्य से सर्वत्र अर्ति , 
४ नदीं होती किन्तु यथा्थान उदेश से दोत्तज्य जितनी - ` 
हवि है उसमे से ऽसे उदेश से हवन के पश्चात्‌ 
हवि शेप से पुशेडाश होम करना चादि सर्ज नदीं 

अतः निश्चय हृसा कि. उपांश याजके, । 


तृतीयोऽयः ¦ ३१७ 


सं०--'साकंपरथाणीयः संज्ञक याग में (स्विष्टकृतः रारि कमा 
की कर्तव्यता निरूपण करते है 


-सानिम्पस्थाय्ये चिष्टकरदिडच्च तद्ध ॥ १२॥ 


. ० क०-( च ) तथा ( तद्वत्‌ ) उपांशु याज सदश ( साकं- 
प्रस्ायीये ) साकं प्रस्थायीय संज्ञक यज्ञ में ( लिष्ट 
कृदिदं ) खिष्ट कृत श्रौर इडा श्रवादान कर्म नहीं 
होता । ® 
. -भा०~-“साकं प्रस््रा यीयेन यज्ञेत पश्‌ काम. इस चिधि से 
प्साकं प्रस्थायीयः यज्ञ मे अग्नीधे खुन्नौ प्रदाय 
, सह छुम्भी भिरमि कामं जुद्दोतिः कथनानुसार ददी 
श्रीर्‌ घी की घदियां ( छोटे २ कुम्भ प्रथवा कलश ) 
~ हवन करने होते है इसमे स्यष्टहै कि सूवोंको - 
छोड कर ज दवन दै बह सव दही दृध के हवन - 
करने से हैँ यदिरेसा इष्टन होताततो एसा न कहते 
` तः छुम्भियों ( घदियों ) के शेप रह जने पर भी 
दधि दूघ का श्रवशेष नहीं रहता श्रौर पेसी दशा 
भे इडावदानः श्रसंभव होता दै । रौर भक्त निमित 
काटा दृश्रा हवि शेष जो हे बह इड़ावदानः कहा 
जाता है अतएव उपांशु याज फ्री भातिभ्साकरं 
्रसथायीय' नाम यज्ञ मे बह कर्म मी चकर्च॑न्य ३ । 
०-सौत्रा मणी यज्ञ मे भी वहं कर्मं कर्तव्य ही है। 
सौन्राभरयां च ्रदेषु ॥ १४॥ 
भ० क्र०-( च) ` तथा (सौत्रामण्यां) सौत्रा मणि यज्ञे 
। { भ्रेष ) हों से .भी हवन कदे जाने से उस कमं 
की शकर्तत्यता हे । - 


॥ 


तृतीयोऽध्यायः। ३१४ 


फे दवि द्रव्यो मे कृ शेप रखना ओ वतलाया है 
वह "सष्ठ कृत भादि निमित्तक नहीं किन्तु काया-. 
न्तरका हैतुक है। 

संण-श्रव 'सर्वप्र्ठ' संज्ञक इष्टि मे ध्विष्टकृच' आदि कर्मो का 
एक वार श्रवुष्ठाने करने को निरूपण फरते है । 


५ द्रम्येकत्पे कर्मसेद्एटतिकमं निथेरन्‌ ॥ १६॥ 


““प० ऋ०--{ द्रव्येकत्वे ) द्रव्य के एक होने पर भी ( कर्मभेदात्‌} 


प्रधान कर्म का भेद होने से (प्रतिकर्म) प्रत्येक 

प्रधान कर्मं ( क्रियेरनं ) सििष्टशृतादि कर्म॑करने. 

चाहिये। 
भा०~-र्व प्रष्ट' यन्न शारीरिक वल की कामना वते करते दै 
प्मौर उसका यह विधान है कि “इन्द्राय रायन्तरास, 
इन्द्राय बार्हताप इन्द्राय वैरूपाय, इन्द्राय वेरा जाय, 
इन्द्राय-शाकरी । यदह उसके मन्त्र है अर्त्‌ रथन्तर 
श्नादि सामों फ मेदे स्वरत का मेद्‌ श्रौर उसके 
मेद्‌ से सोततव्य इन्द्र परमाला क्रा भेद श्रौर उसका 
भेद होने से वह संस्कार कमं भी भत्ति शेय हविः 
आवश्यक हैँ अतएव सिद्धि है कि प्रति कर्मश्चवरिष्ट 
हविः द्वार अररेक बार वह कर्म करने योग्यै न 
किं सकत कत्तव्य ह । 


ब्राह्मणं परिक्रीणी यषटुच्छपेण पातारं रतचृणर्या वा वित्तार- 

यन्ति” सौ्रभाण ष्टी शेप इवि जो रक्खी है वह दषिणि मेँ भिस 

ब्राहमण को ठेर पिल देना चादिये | र्षण न मिज तो सौ दैदु वाक्ती 
ही श्रथवा बिलम फेकदे। ` 


-दत्तीयोऽध्यायः। ३९१ 


कर्म ( अच्चः) भरण ( स्थात्‌) होना टक दै 
क्योकि ( पचनात्‌ ) वाक्य विशेप चे होता ही दै) 

आ० -हवन के पश्चात्‌ वचा सोम रस एक होने से उसका 
एक वार ही मक्तण होना ठीक है स्योकि "रैन 
वायव्यस्य भक्त यति” दौ वार भद्ण करे विधि 
वाक्य से उस दो वार मदण पाया जाताहै धनौर 
श्माहुति भेद से भक्तण मरा भीमेद्‌दै श्रतःउस 
वाक्य मे चाक्य विशेष वला ग्रित्त देन्द्र बायव' पात 
मे एक बरार नष्टं उनके वार मण कर्तव्य है ] 

सं०-पुरोडाश क समान सम्पू शेष सोम-मक्षण निरूपण फे 
लिये पूर्व पक्त करते है । 


सोमेऽवचनाह्स्लो न भियते ॥१६॥ 


--“प० क्र०-( सोमे ) ग्यातिष्ठोम मे ( भकः ) शेष सोम भकश 
( न विधते ) शद पाया जाता क्योकि ( भ्रवेचनात्‌ ) 
उसकी धिधि का कोई वाक्य नहीं| 

आ०--भ्योतिषठोम मे शरमेक सोमर पात्र होते है धतः भिस 
हषि रोष भकश का विधि चाय पाया जाता है 
घसी का मन्त होन समीचीन > न कि भन्यों का 
परन्तु याग मे सोम के शेप भक्ते का विधान कत्ता 
वाक्य नहीं चतएव उस मे देततव्य सोमो का शेष 
। भक्तण योग्य नहीं । 
-सं०--उक्त पत्त का समाधान क्रिया जाता दं । 


स्याद्वाऽन्धाथे दश्टेनाद्‌ ॥२०॥ 
१ 


4 


। 
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भा०--उक्त सर्वतः परिदारं' मे भ्रमण नदीं बतक्लाया छिन्त 


$ 


भ्रभण रादि विशेष भतत कौ विधि कही गद 
यदि न्ह परिशेष विधि वाचक न माना जवे हो 
भक्सा फे श्रंग भ्रमण करा विधायक नहीं हो सकता 
श्मतएव यदी सिद्ध होता है कफि सोम भरण 
कर्तव्य है| ध 


पं चमस संतत साम प्रों मेंद्येता श्रादि ऋतिक दारय 


फिया शेप सोम का भक्तण निरूप करते है । 


चमसेषु समाख्यानात्संयोगस्य तक्निमित्त 


त्वात्‌ ॥ २२॥ 
प० क०-( चसमेपु ) चामस नामक सोम पत्रो मे ( समा- 


ख्यानात्‌ ) व्याख्या के श्राधर प्रर शेष सोमको 
भ्म कहा गाह ( संयागस्य ) उस समास्या 
सम्बन्ध का ( तन्निमित्तत्वात्‌ ) भण के हेतु रै) 


मा०--पाथों की जो दो चमसः" च्रादि यौतिकसंज्ञा दै वह 


“ कहते है । 


~ # उद्गाता जिस पात्र विशेष से सोम फो ग्रह्‌ करे वह उद्गा 


केवल दाता श्रादि ऋस्विक के किये कर्म शेष सोम 
भच्तण फे लिये है ¦ यदि सोम भदश न मना जवे 
वह रह नदीं सकता । क्योकि "चमस" का श्रं है 
चभ्यते = भद्यते सोभो ऽस्मिन पात्र निशेपे स चमसः 
भञम्थात्‌ सोम के पीन के विशेय पात्र को चमस 








- मस । बह का नद्य चमस भौर दसी मकार यजमान चमस । 


, 


चत्री योऽभ्यायः। ३९५ 
सं°--दूसरे पूर्वपत्त के खंडन कर तीसरे प्च को कहते है । 
स्तो्नक्ारिणां वा ततसंयोगादहुम्‌ ते; ॥ २५॥ 
प० क०-( वा ) दूसरे पक्त के खंडन में है (स्तोत्र कारिणः) स 
पात्र मे उद्गाता, भ्रस्तोता' रौर मरति दत्तौ तीनों को 
भी भक्त करना चा्टिये इस लिये कि (तत्योगात्‌) ` 
उनके सम्बन्ध से ( बहुत्व श्रतेः ) बहु वचन का 
प्रयोगह्‌ । । 
भा०--उदुगाता प्रश्वोत्ा, श्रौर प्रति दत्ता इन तीन को छोड 
कर उदूगावा शब्द्‌ श्रन्य ऋलिजों को नदीं कहा ज 
सकता इस क्लिये उक्त पात्र मे उदूगादपद से वाचका ` 
उद्गाता श्रादि तीनों ऋ्सिकः को ही भक्तण 
कर्तव्य हे । 
. सं०--पू्व॑पक्त फरते है । 
से तु बेदसंयोगात्कारणादेकदेशे स्थात्‌ ॥२६॥ 


प० कऋ०--( तु ) तृतीय .पक्त के खण्डन ॐ लिये है। भोर. 
सिद्धान्त सूचक मी है ( सवे ) यज्ञ मेँ साम देनियां 
च्रौर ( सुब्रह्मण्य ) इन चारो कौ खाना चादिये 
( वेद संयोगात ) चारो का साम वेद गान से सम्बन्ध 
है एवं ( एक देशे ) उदृगात्ता संज्ञक ऋतिक सँ जो 
उद्गार शब्द्‌ है बह ( कारणात्‌ ) “उद्गीथ, संज्ञक 
सामवेद विशेष फे गान कं लिये ( स्यात्‌ ) है। 

भा०-ततीनों ऋत्विक साम गान ही करते है इसी लिये इद" 
गाता शब्दे प्रयोगे किया गया है उसी प्रकार युत्रह्मस्य' 
ऋत्विक मी गान करता दै परन्तु उद्गीथ गान 
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हारियोजने वा सवै संयोगात्‌ ॥२८॥ 
, य० क्र -( वा) पूर्वपक्त मिराकरणार्थं॑है ( हारियोजने ) 
षहारिथाजन नामक पात्र मे भ्रावस्तुत'को भी शेष 
साम का भक्षण करना चाहिये स्योकरि ( सर्वं 
संयोगात्‌ ) उक्त पा्र-भकतण में उसका सम्बन्ध 
मिल्लता दहं । 
४ (= क ९५ ध ५ 
० “श्रधेतस्य दारि भाजनस्य सचे एव लिप्सन्ते" इस 
वाक्य मे सव का उस पात्रके सोम का षच्छा बाला 
दाह श्रतः भ्रात्रस्तुत्‌ः को भी भ्य होता हे 
क्योकि ्हयादि उक्त सोम ॐ इच्छुक पाये जति है 
श्नौर सर्व शब्दस सव का प्रह है यदि सव 
चमसिों कां रहण करक शभावत्तुत्तः का ऽस पत्र 
को श्रभद्य मानता ठीक नीं क्योकि चमसियों का 
सम्बन्ध विच्छद हने मे वह ध्रपरहणीथ है अतः 
्रावस्तुत्‌ः को सोम का मक्तण करना चाहिये । 
सं०--इसमें आशंका फते दै । 
चमसिनां वा स्तिधानात्‌ ॥२६॥ 
० 0--( चा) अशं क्रारा्थं प्रयोग हे ( चमसिनां ) वाक्य मं 
सर्वं शब्दं त चमसियो का महण हे क्योकि (सन्नि - 
धानात्‌ ) उसकौ सन्निधि मं शव्द फा प्रयाग 
मिलता है । 
आ०--पिद्धले सूत्र मं जो अथैतस्य हारि याजनस्य सवं एक 
लिप्सन्ते कहा गया दहै इस स सष्टदै कि जिन 
वचमसियों का श्रपने अपने चमस मे भकत्ण काः 
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मा० --4वपद्‌ करत्‌, प्रथम्‌ भन्तः इस वाक्य मँ वषटक्रार को 
। भयस भठकटा ह प्रदः परिशेपसे सिद्धै कि 
वेपट्‌ कत्ता कर प्रथम स्रामस्‌ भक्त का निमित्त 
यपरकार ६ 1 तध्ययद्‌दह्‌ करि जेस समाख्या तथा 
वाक्य यष शनं सोम मक्त मे निमित्त ई उसी 
रकार वषट्कार भी साम सक्त यें निमित्त है। 
ज°-वेष्टकार समान दवन एवं सोमाभिपव दोनों फो सोम 
भण फा निमित कथन किया जातारै। 
होमाऽभिपदास्यः च॥ २२॥ 
प कऋ०-(च) शार (हामामिपितराभ्यां ) होम श्रीर्‌ श्रभिषत 
यद्‌ दूना भी मन्तण फा निमित्त ह। 
भा८---दवि धनि माव भिरभिपुत्याह वनीय हुता भ्रत्य परे 
सदसि भक्तान्‌. भक्तयन्ति' इस बाक्यक्रटने से तथा 
हवम का उपन्यास किया गार रौर किर भक्षण 
फा चिधानद रतः सिद्र र कि समारन्या, वाक्य 
तथा षथटकार तीनों भक्षण मं निमित्त रै उसी प्रकार 
। सामाभिप श्रीर्‌ हम यह दानिं मी निभित्तदहीहै। 
` सं--वपट्कन्ता का वपटफार्‌ क लिये चभसों मेँ स्तेय भक्ण. 
क लिये पर्व पन्त करते है । 
परत्यचोषदेशाचमसानामन्यक्तः शेषे ॥ २२ ॥ 
प६ @०--( चमसार्ना) चमसो फ भक्तए मे श्ननिमित्त दै 
क्योकि (रत्यक्त दशात्‌ ) उनकं भक्त मे चमसियां 
निमित्त कटी गदं दै चौर ( श्रव्यक्तः ) वपद्कततौः 
प्रथम भक्ञः यह वाक्य (शेपे) चमस से अक्तः 
मर्दों फे भक्त्णमेंद्‌। 
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। , चमसे चान्यद्शेनात्‌॥ २५ ॥ 
, १० क्र०-(च ) श्रौर ( च्नन्य दशनात्‌ ) चमसाध्नयु' दास 
वपट्‌कृत्ती फे भ्रति चमसो का दान मित्ते से (चमसे) 
वपद्‌ कतां श्रादि का वपट्‌ कार्‌ रादि निमित्तक 
चमस में सोम भक्षण सिद्ध द। 
्ा?--^चमसोंश्चसाधा्यं॑वे भयच्छति, तान स वपव 
हरति" इस बाय द्वारा चमस 'चमसाध्वयु" को 
दिया जाता है वह्‌ वपट्‌ क्ता कौ देताहे इस 
ख्रादान प्रदान का र्थं भक्एकं छिव ही शष सोम 
, दिया जाता है नकि रक्ताके लिय। यदि षद्‌ 
. करमे बाते चमण भक्त के योग्य न हेते,तो देनेका 
विधान न पाया जाता परन्तु करिया गया दै इससे 
सिद्ध दै कि षपदट्‌ कतत दिक को वपटकार श्रादि 
, ` ` निमित्त चमसो का मक्त ही समीचीन हे। 
'एकपात्रे कमादध्वयु; पूवो 'भकच्येत्‌ ॥ २६॥ 
सं०~-्मव श्रधिक मक्तण फ अधिकारी हाने से प्रथम होता 
~. . के भक्त को कहते दै । 1 
(१०.क०--( एक पाते) एक ही पातर मे होता र ऋत्विजो 
| के भक्षक विधि होन स (श्रध्वनुः ) अध्वयु 
नामक ऋत्विक ( पूवः } अथम्‌ ( भक्तयत्‌ ) खवि 
क्योकि ( क्रमात्‌ ) क्रम पाये जानं स । 
आ० होम फे पवात्‌ जो सोम रस शेप रहता है उसका सब 
- ऋलिज भक्तण करते है । हवन करने वाला श्ध्वयु 
लेता है बह सोम रस को आहवनीय यज्ञ मे द्म 
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सं०-इस र्थ मे हेतु यदै कि 
। कारणानु पू्यीच्च ॥-२६ ॥ 
. ० कऋ०-( च ) तथा ( कारणासुपून्यात्‌ ) कारण क्रम से भी. 
- ` उसश्र्थकीसिद्धिदहे। 
आ०-सयेता तो वषटकार के कारण श्चौर अष्वयुः होम क्र 
कारण सोम भक्तण करतो है इस क्रम से पिले होता 
पीडे श्रध्ययुः सोम रहए करे इसलिये एक पात्र मे 
शने ऋष्विज कर्तंक मक्तण होनें पर पूर्वोक्त क्रम 
ही उत्तम पक है। ` 
सं०-श्रलुज्ञा पूर्वकं सोम मक्तण निरूपण करते है । 
वचनादचुक्ञातन्तएम्‌ ॥ ४० ॥ 
~ -४० क्र०~-( अनुज्ञात भक्तं ) श्रलुज्ञा प्राप्न सोम का भक्तण 
करना ( वचनात्‌ ) वाक्य द्वारा भी मिलता है । 
भ०-^तस्मात्‌ सोमोनानु पदूतैपेयः" बिना चुल्लाये सोम भक्षणं ` 
न करे क्योकि तिरस्कार पाया जाता है जैसा लोक 
मे मी देखा जाता है श्रतः श्रनुज्ञापूर्वकं सोम भक्तण 
कत्तव्य है श्रनुज्ञा रहित नदीं लेना चाहिय) 
सं०- पेद म॑ हारा असुज्ञा का निरूपण करते हे । 


तदुपहत उपह 'यस्वेत्थनेनानुन्ञापयेर्लि्घात ॥४१॥ ` 


य० क०-( तेत्‌ ) सोम भक्तए का ( उपहूत उपह'यसेत्यतुङ्ञा- ' 
पयेत्‌) “उपदूत उपहयसव' मंत्र से चलुक्ञापन करे . 
क्योकि ( लिङ्धात्‌ ) मंत्र मे ्रनुज्ञापन की शकि ३ । `. 
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भा०--च्पने र पात्र मे मक्त के क्लिये श्रलुक्ञा अनाघ्रश्यक है 
क्योंकि पात्र मियत है चौर ऋतक च्रपने श्राप 
उसका भक्षण कषर सकता है । 

सं०-- खयं यज्ञ कन्त होने से यजमान का सोम भक्त निरूपण 
करते ह । 


याञ्यापनयेनापनीतो मनक्तः प्रवरघत्‌ ॥ ४४ ॥ - 


.ह० ऋ०-( प्रबरवत्‌ ) वरण समान ( याञ्यापनये ) याज्या 
अपनयन होने से ( मन्तः ) भक्तण का(न, अपनीतः) 
छ्रपनयन नीं होता । 

मा८--यजमानस्य याच्या सोऽभि प्रष्यतति होत रेत दूय जेत, 

स्यं वा निष यजत्ति” इस वाक्य मे वतलाया है 

कियता से याञ्या का श्नपनाम करकं यजमान को 

उसका पदेना विहितं द श्रपनयन का अर्थं छुडा 

लेना है) परन्तु होता के सोम भक्षण का नि्ित्त 

वषट्‌ कार' रै यदि उक्त वाक्य मेँ "पद्‌ कारः. का 

छपनयन होता तो उसके नियत्त सम्बन्धी भक्षण का 

भी श्रपनयन होता परन्तु श्रपयन केवल याञ्या ` 

का विहित दे श्रथोत्‌ जो ऋषा होता पदता वहं यज- 

मानको पनी है नकि वषट्‌ कार' का वोल्लना । 

विशेष कर जब कि याश्या चा पाठ करते पर भीः. 

. होत्ता का वरणी होना जिस प्रकार दूर नहीं हाता 

रतः यजमान को मकण का भी होना नदींकद 

सकते चतः सोम का भक्तएदोताकोदी हैन किं 

यजमानःको । 

सं०--पूर्वपन्त क। समाधान करते हं । 
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ह कारण फ (श्र ति संयोगात्‌ ) वाक्य शेष सौ यही. 
प्रमाणितं होवा हं। ˆ < 


आ०-ज्योतिष्टोम मे “स यदि राजन्यं घ वैश्यं बा याजयेत स 
यदि सोम विमर्तायपेत न्यो धस्ति भीः आहय 
ताः सम्पिष्ट ददानि उन्सृज्य तमस्यै भक्तं प्रयच्छेन्न 
सोमय इसे उन्हं शतत्निय तथा वैश्य' फो भक्षण 
के किये 'चमसफल' देना कदा है अपः यह्‌ तत्व 
निकला किं चन्निय अथवा वैश्य ॐ यजमान होने पर 
फलचमप से यज्ञ के करने का नियम मेही । केवल 
दोनों यजमानो को भक्तए ॐे किये फएलवमस के 
देने का नियम है श्रतः बह भक्तणा निभित्त है यज्ञ के 
लिषे नती । 

-सं०--अव उक्त पूवं पक्त का समाधान करते है । 


इञ्याविकरारो वा संसारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४८॥ 


प० क्र०-{ वा ) पूर्वपक्त के दूर करने को प्रयोग क्रिया गया दै 
( इज्याविकारः ) फलचमस याग निमित दै क्यो 
( संस्कारस्य ) उसक्रा भक्त ( तदर्थात्‌ ) याग के 
लिये होने से ही जन सकेता हे । 

“आआ०्-जव क्षत्रिय श्रौर वैश्य सोम याग करावे रो उसका यागः 
फल चमस से कराना चाहिये चौर उसी छा शेष 
उसे भक्तए को दिया जावे फलत चमस के भक्तेण 
विधान दी चन्यथा श्रनुपयनन हुच्रा. उसका यागार्थं 
होना सिद्धकरतादैकिवेहयागकेलिथिटै नि 

` मक्तण के लिथे । 
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सं०--उार्थं से ल्तर कथन करते है । 
`, किगदशेनाच ॥५१॥ 


प० क्र०-(-च ) तंथा { लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के पाये जाने से 
| भी बह चरथं सिद्ध ह्यत) 

भा०- तमस्मै भक्तं प्रयच्छेत सोमम्‌" यहाँ पल चमस भक्षण 
के लिये दिया जाना विहितहै नकि सोम। श्त 
सोम का स्थानी फकल्लचमस है चरतत: क्षत्रिय नौर 
वैश्य के किये यज्ञ मे फल चसस का विधान दै वह 
यज्ञ निमित्तक दै न किं केवल भक्षण ॐ किये । | 
` सं०~-'दृशपेय' संज्ञक यक्ञ मे सोम भक्तणार्थं यजमान चमस , 

कं परति क्लिये “दश ब्राह्मणो का चलकर जाना 

. कहतेहै। । 


श्नुपरसर्पिषु सामान्यात्‌ ॥१२॥ 


प० क९-( रबुपरसर्पिष ) यजमान चमस प्रति भक्तण के लिये 

दश तथिय दाने चाये ( सामान्यात्‌ ) एेसा होमे 

, स यजमानक. पे साथ एक जातिखयकी प्राप्ति ह। 

आ०-(सजघुयः याग भे ्षत्निय को ही श्रधिक्ार है जन्य को 

नदीं अत्तः दशयेयः यज्ञ मे दश दशै ककं चमस 

मनु प्रसर्पन्ति” वास्य में यजमान शृन्निय होना 

सिद्ध है क्योकि वहाँ दृश सत्रियो का अनुप्रसप॑ण 

सानने मेँ दोष सदी राता कारण कि यजमान का 

. सजाती धर्मं भी दै अतः वह श्चुपरसपैता' ततत्रिय 
हीष्येनकिव्राक्चण। 


श्रय तृतीयाध्याये षष्ठः पादः परार्यते। 


सं°-युतादि पदार्थं खेर इत्यादि कड़ी के दोने योस्य है अतः 
पूर्वपक्त करते है । 
॥५ 
सवाीर्थमप्रकरणात्‌ ॥१॥ 
प० क०-( सर्वार्थ॑म ) भृति तथा विकृति दोनों धागों मे सैर 


की लकड़ी केसरवादि पदार्थं बनाने का विधान दे 
( श्रप्रकरणात्‌ ) यद्‌ किसी पाठ मे नदीं पदा गया । 


भा०-^यस्य खादिरः सवा भवतिस छन्द सामे बर सेना 
व्यति सरसा शस्या हृता भवन्ति यस्य पणमयी 
जुहूर्भवति न सपाप श्लोके णोति” वाक्य प्रकरण 
में पडा गया ह्‌ परन्तु चहवाक्य किसी प्रकरण मं 
नदीं पदे गये किन्तु श्प्रकरण परित ह अतः उनका 
विकृति श्रौर प्रकृनि दोनों यागं के साथ सम्बन्ध 
हो सकता हं । दोनों यागोँमें स्‌ वादि की श्रावश्यकतां 
हयोती द अतः इसमे खैरश्रारिकतृवोंका वर्णन नदी 
किन्तु प्रकत्ति श्रोर विहृति याग काही वणन 
~ ˆ करते है। 


सं०-इसका समाधान करते है । 
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प० 7० -( दर्शनान्‌ ) प्रकृति से विकृति ॐ धर्म योग से सर्वत्र 
भरकर क्य मे प्रदृत्ति प्रमारिति दोत्ती है (चेत्‌) 
यदि (इति ) कहा जावे तो श्रसमीचौन है । 

भा०~भ्रयाजे प्रयाजे छृण्एलं जुहोति" इस विधि वाक्य से 
श्रनुबाद्‌ दवारा छृष्णल हवन का विधान कषम है 
इसस प्रमाणित दात्ता हं छि श्रप्रकरण पठित वाक्य 
से विहित धर्म का भी प्रर बाक्य का विकृति याग 
संयागद क्योकि श्रनुवाद्‌ श्रप्राप्न का नहीं हये 
श्रथति भरयाज नामक होमो का श्रनुबाद्‌ जो विकृति 
यागो मे मिलता हं वह्‌ विना प्रेरकं वाक्यों की प्रदृति ` 
के नहीं हो सकता श्रौर जैसे श्रप्रकरण पठित दाक्य 
से प्रयाज विदित है उसी भांति खदिर च्रादि धर्म भी 
हर रतः श्रप्रकरण पठित वास्य प्रकृति श्रौर शिकेति . 
दोनों यागो मे खदिरत्व विधान करने बाले नही ब 
केवल प्रकृति याग में ही विदित दै। 

सं०-सिद्धान्त वादी की श्राशंका का पूर्व पकती समाधान 
करता है । 

न चोदनेकाध्यौत्‌ ॥५॥ 


य° क्र०~-(न) यह काम ठीक नहीं है ( चोदनै कार्यात्‌ ) 
, श्रकृति श्रौर विकृति दोनों या्गोमेणकसीदी विधि ,, 
* होमेसे) । 
भा०~-प्रकृति च्रौर विङृति दोनों यागं मेँ एक समान बिधि 
मिलती दै अतः यदह कथन कि उक्त वाक्य प्रयार्जोके ` 


# मा के पौव माग को कप्णल कते दै । 
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प० ऋ०--{ न ) यह्‌ कथन ठीक नहीं ( तुल्यत्वत्‌ ) बह ध्मः 
: षह धर्म प्रकृति श्चीर धिकृति दोनों मे समान रूपः 


। सेविदितदै। 
भा०~!यस्य खदिरः यह्‌ वाक्य प्रकृति श्रौर विकृति दोनों प्रकार 
` समान हे श्रतः वहदोनों मेही खदिर धमं को 
| विधान करते है केवल प्रकृति याग को ही नदीं । 
०--इस पक्त का सिद्धान्ती द्वारा समाधान । 
ध चोदनार्भकात्छ्यौत्त सुस्यविप्रतिषेधात्पकत्य- 
थ| ८॥ ` 
प० कण तु ) पूवं पत्त की हानिं क निमित्त दै ( भर्त्यर्थः) 
, , शति यागके लिये व्रिधानन्‌ किवत के निमित्त 
` „` होने से ( चोदना कात्सन्यात्‌ ) प्रेरक वाक्य से 
सव^ धरम मिलने मे ( युय विप्रति पेधात्‌ ) दोनों के 
विधायक है इसमे दाप श्राता दै। 
मा०~जदां कोद धर्म प्राप्तो वहां दी विधान माना जाता 
- हैश्रौर जो किसी उपाय से भल सकफे वहां निधान, 
% वेपिक्नित होता है यदि खदिरत्व धमो" का प्रति ' 
याग में वधान भी मानले तो विकृति याग से उसकी 
रपति परक वाक्यों से स्वमेव ही होगी रतः सिद्धै 
¦ किं उक्त वाक्य फेवल अति याग मे सु.बादिव्ा के 
खदिरस्व धर्मो फे परिधाय दै प्रकृति च्रथषा 
विकृति दोनों के नदीं । - 
सं~-विक्ति याम में सामधेन्यिं कौ सप्तदश संल्या काः 
निरूपण । । 
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भ ॐ 


वेश्य होने से वेश्य निभित्तक सप्तदश सामभरैनि्यो 
, की विधि पाईं जा सकती ह कारण कि पूर विदित 
पंच दृश सामधेनियां सामान्य होने से नैमित्तिक 
सामधेनियों की प्रापि मे अरतिवन्धक भष है । श्रतः 
सिद्ध दे कि वेश्य के निमित्तक जो सप्तदश सामधे- 
नियां चिदहित है उका विकृत यागम निवेश नहीं 
किन्तु भरकृति में ही निवेश भिलवः है । 
सं०--श्चये शम्त्या धान को "पवमान' रादि इष्टियोंकाञ्चंग 
न हाना प्रमारिति करत दहं। 


: इष्टय्थमरन्याषेयं पकरण्ात्‌ ॥ ११॥ 

पठ क० -( च्रनाधेयं } अग्नाधान ( इष्टवथं } प्रमान श्रादि 

४ इष्यों का रंग दह क्योकि ( प्रकरणात्‌ ) उनके 
प्रकरण मे उसका विधान होने से । 

भा०~“अरगनये पवमाना याष्टा कपालं निवंयेत' श्राह विधि 
वोक्यों मे जो पुरोडाश भदान का विधान दै उसका 
यह्‌ सारांश हं कि जिसके क्तिये जो होताहै वह 
उसेफा चअनिवार्यतः चंग होता ह । श्रग्न्याधन का 
आहवनीय रादि अग्नयो के लिये श्रौर उन श्रग्नियों 

इष्टयो के क्लिये होना ठीक दै इस लियेकफि .' 

कनका सा्तातू सम्बन्ध के समान परम्परा सम्बन्ध 
है अगन्याधान का पवमान संज्ञकं इष्रथों के साथ 
सोदात्‌ सम्बन्ध न होते हुये भी आ्माहतेनीय्‌ श्रादि 
से परम्परां यायं ह्‌ श्रतः यह सिद्ध दै कि पवमान 
इष्टियां शो श्चग््याधान में विदित है बह उन इष्टियां 
काश्चंगहे। 
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का संस्कार धर्म ( र्न दत्र) भी कक्त्॑य है 
श्रथोन्‌ गभाधान कौ भांति श्रगन्याधान स्कार भी 
[ ५९ क ५ ¢ भ > म, 

क्त्य दी दै । दोनो संस्कार कम होने से एक दूसरे 
काश्चंग ट! प्रतएव श्ररन्याधान उन ईइष्टियोंका 
श्रंग नीं कटा जा, सक्ता । किन्तु दार्नो श्राहवनीय 

„`. श्वग्नि निमित्त ही है यही मानना समुचित दै। 

सं°-श्रग्याधान को विकृति तथा प्रकृति सव दिक कर्माोखा 
श्रग वतलाने को पूर्नपच्च कसे है । 

+ - ५९ 
'- ` तेतप्कुल्यथे यथान्येनारम्यवादाः ॥ १४॥ 


,प० क०-( यथा ) जिस प्रकार ( छनारम्यवादाः } शम्रकरण 
परित श्रादि वाक्य विदित बताये गये हैँ ( श्रन्ये ) 
खादिरत्षादि धर्म परकरृति याग के लिये हं उसी प्रकार 
( तत्‌ ) श्रगन्याधान भी ( ्हृप्यथे ) प्रकृति याग 
निमित्त दै। 

आ्-श्प्रकरण पठित ्टोने कं कारण खाद्रिखादि समान 
` श्गन्याधान ऊेवल प्शति याग के क्तिये दे श्रत 
श्नाधातक्रृत श्रग्नि मं केवल प्रकृति नाम बलि याग 
ही विदित कर्तव्य द विकृति संज्ञा वाले कतव्य नहीं 
चर्यात्‌ श्चगन्याधान केवल प्रतिः याग का चंग है 

, प्रकृति श्रथवा निकृति में से दोनों का नदीं । 


सं०-पूर्जपक्त का समाधान करिया जाता है। 
;` , सवर्थ" वाऽऽधानस्य स्वकालत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


-प० ऋ०--( वा ) शव्द पूर्नपत्त के खण्डन के तिथे शायां दै 
` ( सवौरथ) शग्याधान प्रकृति विति दोना करमो 


तृतायाऽध्यायः | ३५१. 


मेँ कर्॑ज्य है कारण कि इष्टि धर्मे सदश होने पर ` 
छग्निकी विपमता विना किसी पुष्टं प्रमाण के 
मानने योग्य नहीं अ्रतएव बह इष्टया सिद्धाग्नि मे 
ही करनी ठीक है श्रसिद्धागि मे' नदीं । 
सं °--पूर्वपत्त करते है । 
न वा तासां तद््थत्रात्‌ ॥१७॥ 


„ या० क०-( वा ) पूर्वपक्त के दूर करने को प्रयोग किया गया है 
(न) बहु वक्तव्य ठीक नं क्योकि ( तासां) 
"पवमानः इष्टयो ( तदर्थत्वाम्‌ ) रग्नि सं्तारार्थ 
विदित वतलाद ईै। 

भा०-प्रयाज दशपूणंमासः का रंग ह वह चरंगी यज्ञसिद्धोग्नि 
ह्वास दयी दयो.सकतती हं परन्तु पवमान इष्टया उस 
यज्ञ का छरंग नहीं इसलिये प्रयाज सभान प्रकृति 
याग हारा सिद्धाग्नि नदीं कदी जा सकतीं कारण कि 
पपवमान' इष्टिं होने से ्रमिनि संसत श्रौर 
संस्कृत अग्नि का प्रकृति यज्ञ यें विनियोग पाये जाने 
से उसे प्रेरक बक्यि से द्यी वह्‌ इष्टियां प्राप्न दोनी 
्रसस्भव है परन्तु श्प्रापि के कारण वेह घम्नियों 
से श्नकर्तव्य हैँ रोर असिद्धाग्नि का मित्तना कठिन 
नहीं परन्तु होने से बद ठीक ठीक दो जाती है अत 
यह सिद्ध हुश्चा कि “पवमानः इष्टयो सिद्ध लौकिक 
श्रग्तियों से होनी समीचीन है श्राहवनीय' चदि 
सिद्धाग्नियों से नही । 

सं०- “उपाकरण! आदि फो अम्नीदोपीय पशु का ध्म प्रमा 
शित करने फे लिये पूर्व पक्त करते है । 
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सं०--पुनः पूर्वपत्त करते दै । 
`` स्थानाच्च पूवस्य ॥१९॥ 
प० क०--{ च ) एत्र तुः शब्दां मे श्रमे से पूर्वधत्त का योत्तम्‌ 
करता हे (पूर्वस्य ) वह्‌ धर्म श्रम्नोषोमीय फे षै 
- क्योकि ` ( स्थानि) उनकौ सक्निधि मेँ ष्रठ 
। दयन से। 
द क९--चरपनी सन्निधि मे विदित कमं उसी का विधान करता 
दनकिश्चन्य का। दपाकरणादि धमं “अन्नीषो- 
, मीय रादि सव पशु सन्निधि में निधान किये नाने 
संवह सवक ध्महं परन्तु प्रधमपरशु की सश्चिधि 
मं बिधान कियजानेसेतथादिनिों के तथा स्थानों 
दे मृद स दसी दिन उने दल का विध्य ह! अतः 
दानो का स्थान पक्र होने से वह धर्म रादि सव 
पशुश्रो मे दाति तो श्रग्तीपामीय पशुः सन्निधि मे 
विधान न किये जाते ! परन्तु किये जा से भ्रनुमान 
हैकि वह उसी के है सब फे महीं। 
सं--वृतीय पूवण फिया जाता हं । 


श्वस्तवेकेषां तत्न प्राक्भ तिद णाधौ ॥२०॥ 


.० क०--पतुःपूरवपक्त सुचना दी ह ( श्वः ) चह धर्म सवनीय 
पश के है ( एकपां ) शाखान्तर उनक्रा सम्बन्ध होने 
- से (तन्न) उन धर्मों का ( प्राक श्रतिः) जो `सौत्य 
दिवस से पूर्व प्रथम श्चोपवस्थ्य दिवस मे श्रवण दै 

( शुणर्थो ) षर गौण है 1 
भा०-“श्रोरिविनं धं गृहीसवा चचिवृता यूपं परिवीयाम्नेयं सवे 
नीथं पशुमुपाकरोति" वाक्य मं उपाकरण वत्लाया 

२३ 
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भाग--श्रार्विन' वाक्य भे उपाकरण श्रादि संस्कारों के एक 
देशीय उपाकरण सात्र का भ्रहण है शौर इसी कारण 
सपृणं संस्कारो का प्रह्ण सिद्ध है एेसी दशा में वह्‌ 
वाक्य काक्ञ विधायक्र नहीं रहता रौर ऽसमे बस्य 
मेद दोप भी रता है परन्तु दो र्थो का विधायक 
मानने से वह दोष नहीं रहता क्योकि एक वाक्य 
एक दी व्यापारकेदो ्रथंका विधायक दहो सक्ता 
है परन्तु अदुषादक श्रौर विधायक नहीं हो सकता 
रै इस क्लिये सव संस्कार सवनीय पशु के विधान 
किये गये है चग्नीपोमीय के नहीं है । 
सं°~-पुनः श्राशंका करते है । 
अनति चेत्‌ ॥ २३ ॥ 


प० क०-(्र्थेन ) सवका श्रं से अहण होने सेनकि 
सदत्‌ ( चेत्‌) यदि ( इति ) देसा को तो ठीकः 

नदीं । 

भा०--एक देश फे भरश्ण से समुदाय भदण दोते हुये भी समु- 
दाय निधान का ज्ञा नहीं परन्तु एक देशाद्वाद 
से सथुदायाहुवाद दोना सम्भव हे एं श्रलुबाद पर 
मे वाक्य मेद दोष कथन भी ठीक नदीं कदा जाः 
सकता क्योकि श्ुवादक पूजक समय का विधान 
समीचीन है श्रत; श्रास्विन वाक्य पून विधान क्रिये 
उपकरण श्रादि संस्कारों के अटुबादकं दै सबनीय 
पश के धर्मउपाकरण रादि के विधायक नहीं । 


सं०-आशंका का परिदार करते है 1 
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लिङ्गा दर्शनाच्च ॥ २६ ॥ 
प० क०-( च ) तथा ( लिङ्ग दर्शनात्‌ ) प्रमाण चिन्ह से भी 
उक्त धर्थकीसिद्धिदै। 
भा०--श्ग्नोषोमीयेन पुरोडाशेन प्रचरति ` बिधान करके 
पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने मध्यन्दिन मे पुरो 
डाशं से हवन बतलाया दै इस से पाया जाता 
हेक्षि वहां पुरोमशानुवाद पुतेक मध्यन्दिने काल 
विधान करिया है ष्टी उक्तार्थं मे लिङ्गदै। 
अतएव मानना चाहिे फ्रि श्रगिष्टोम मे उपाकर- 
णादि धर्मं का विधान शच्रग्निपामीय निभित्तकदै 
सत्रनीयादिक नहीं क्योकि उन में ऽनका ध्रादिदेश 
स सम्बन्ध ह्‌। 
> -सं० -“अरिषनं' श्रौर “पुरोडाशेन” उभय वाक्य श्र्थवाद्‌ है 
काल चरिधायफ़ क नहीं इसका उत्तर- 
"अचोदना गुणार्थंन ।॥ \७॥ 
प० क०--( गुणाथन ) दोनों वाक्य कतो श्र्थवादत्वं होनेसे 
< ( श्रचोदना ) काल ज्लाभ नहीं कहा जा सकता । 
(रभ-मोषिन याग प्रकरण में उपाकरण पय्यागनिकरण 
च्मादि धर्मं च्रगनीपोमीय पशु के विधन क्येद | 
उनमें उनक्रा अनुष्ठान बिधि बल से है शरीर (लव- 
नीयः चनौर चमुषन्य पशु में परक ब्य से अतिदेश 
सेहैत्तीनोंमे विपि वज्ञ) द्वारा नदीं। 
सं“-शोखा हृर्णः को सायं :प्रातः दोनों "दोः का धर्म 
बतलतते है । 
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०--पिन्द्र द्ध्य मावास्यायाम्‌ एन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ 
इस करकं दधि दूध की आहति ्मावस्याकोदी 
जातीं श्रौर इसी से सायं प्रातः गो दोहन श्रौर शाखाहस्ण 
आदि दोहद्‌ धर्म निधान किये गये है अर्थात्‌ विधायक 
 वाक्योंकास्थनएकदीदै शरीर प्रकर्मी एकदै 
छतः उक्त प्रकरण तथा स्थान मैं बतललाये गये सव 
एक ही परस्पर एक से होगे अतः सायं प्रातः ही दोहन 
छरत्य माना जा सकता है । 
तद्वत्सषनान्तरे सहाम्नानम्‌॥२०॥ 
प० कर०-{ तद्वत्‌ ) दूध दुदने के धम समानि ( प्रहास्ननिं ) 
भद धर्मानुष्ठान ( सवनान्तरे) प्रातः सबन के 
पश्वात्‌ मध्यन्दिन तथा सायं सवन भें ह्येका है । 
भा०~-शखाहरण चादि दोहन धर्म सायं प्रातः दोनों दोदमे 
कंटी धर्महै रौर उन दोनों का समान रूपसे, 
श्रयुष्ठान होता हे उसी मरक्नार सम्मार्जन श्रादिभी 
मरहमाच्र के साधारण धर्म हैँ उनका भी सामान्य रूप 
से तीनों ही सवनो में अनुष्टान उचित ह । 
, सं०--रशनावेष्टन" ( रस्सी ्षपेदना ) भादि धमो का च्र्नी- 
षोमीय श्रादि तीन पश्यो से अञु्ठान कषत है । 
रशना च िंगद्शंनात्‌ ॥२१॥ 
पठ ०-( च ) श्रौर ( रशना ) रशनवेष्ठानादि भी श्रभ्नी 
पोमीय श्रादि तीनों पशो के धरम है क्योंकि (लिंग- 
दशनात्‌ ) लक्षणे से एसा दी प्रतीत होता दै । 
आ०---'“परि वउ्ययत्नि शुग्वैरशना"" जिसमें “शनिद्ुद भवति" 
तीन बलत. दिये जावे चौर बह दरम॑मयी भवति, दाम 
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धमं कटा जाता ह इसलिये “श्रु” चीर श्यदाभ्य 
द्रानों भरद्‌ “एन्द्र वायव की भांति प्रकरण में पदे 
गये हातितो सम्मार्जन भी इनके धर्म दोते परन्तु 
दोनों प्रकरण वार टै अतः उक्त याग में पठित 
सस्माजन श्रादि अर घर्म 'वन्द्रवायव' श्रादि ग्रहों 

ध्म दैन फि श्परक्ररण पठित श्रंशु थवा 
श्रदास्य कं माने जार्वेग। 


सं°-पूवं पक्त दारा समाधान करत दै! 
संयुक्त' वा तद््थत्वाच्ेपस्य तत्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥. 


प ऋ०--( वां ) पूवं प्ल क हटान का हं ( संयुक्त ) समा- 
जिन श्रादिधर्माक्ा दनि पहं क साथ सम्बन्ध 
कयो ( तदर्थत्वात्‌ ) यह्‌ प्रहु मात्र के लिये विहित 
ह श्र ( शेप्र्य ) प्रद धर्मां का ( तन्निमित्तत्वात्‌ ) 
अह साघ्रादेश्य स विधन यःग्य 


भा०~सम्मार्जन श्रादि धर्मा का सम्बन्ध ज्योतिष्टोम यागके 
साथ हं परन्तु षह उसके साथ प्रोंद्याद्दीदोतादह 
सान्तात्‌ नटीं जिम प्रकार यद्‌ जमे एेन्द्रवायत' आदि 
उस यागक सम्तरन्धीट्‌ उसी प्रकार श्॑यु धरोर 
श्रदाम्य' भी सम्बन्धी दै इनमें एक ॐ द्वारा सम्वन्प” 
श्रीर्‌ दूरे स श्रस्स्वन्ध कौ श्राशंका विना घल उदा- 
हरण क नदय हाती श्रतेः उस याग म सम्मार्जनश्रादि, 
यद्‌ धर्म धतल्ाये गगे है वह रेन्द्रबायत्र' रादि यहो 
के समान श्वरंशुः नौर दाभ्या अ्द्‌के भीर). 
एसा जानो । 
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उपयोग मिल्लता रै क्योकि इषटिका्यों दमस दी श्रगिनि- 
चमन की जात्ती ह श्रौर सम्बन्ध होने स उसका सस्वन्थ 
निविद्‌ प्राप्त है ्रतःश्नमग्नि चमनप्रकरण मे 'श्रखण्ड- 
स्वादि धर्म विधान चित्रिणी श्रादि ईटा के धर्म समान 
ह क्योकि वह ्रम्ति चमन कफाश्रंग द्‌ क 
०--्यमिप्वः आदि को सोम मात्रका धर्मं कत दे। 
नेभिधिकमतुख्थत्वादसमानविधानं स्यात्त ॥३६॥ 


प० ०-( नेमित्तिकं ) फलचमस मं ( श्प्तमान निधानं ) 
साम समान श्रमिपत श्रादि धर्मा का विधान नदीं. 
( स्यात्‌ ) दो सकता क्यांक्रि ( च्रनुत्यत्वात्‌ ) वह 
सोमके समाननदींहं। 


मा०-“सोमयमिपुणो्ि" “साम कीतर आदि दयाय अमि 

पव धर्म वतलाये दै अ्रथौत्‌ सोम नित्थि दोमे स 

प्रकृति ध्रार फल चमस नेमित्तिकं होमे से उसकी 

वदति ह । भृति पूर्व भावी विकृति पी होने वाली 

हे परन्तु पूर्व कारणसे सोम हप प्रकृति सम्बन्ध 

क प्रष्ठ दाने स वह धमं श्राकाक्ता रहितं दा जात्ता ` 

हे चीर निराकाक्त हो जने ते फल चमस रूप 

विति में सम्बन्ध मे नदं श्रातां अरि धर्म सम्बन्ध 

न रहने से सम्बन्ध रदित होता दहै भरतः श्रभिपव 

करैल्रलणड, खादे की, ^चिर्तिणीः, सोचे की दही, ^वद्निणी` 

"प्स्यर की छेनी श्रादिसे काटकर्‌ वनाद इद । पेजाये मे संडेकी दर 

, 'दिकलती है चह काकली २ श्रच्छी नष्टं किन्तु जल जाती है 'चित्रिणी" 
डिन्यी की श्रौर-'वन्ररी' पव्थर की बनती है | 


द 
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( बहि ) शब्दों स उभय प्रकार के द्रव्यो का अह 

. ह श्रतः ( त्रादीन्न्ति) चादि वाक््यसे ्रवधाव 

धम त्रिधान फियाह्‌ उसरी को नीवार श्रादि प्रतिनिधि 
यासे मी श्रटष्ठान कत्तव्य हे। 


` संण्-इस भर्थंमेंदेतु देतहै। 
४: अथलन्तएत्वाच ॥२६॥ 


“पः क०--( च ) श्रौर ( श्रथलक्तणात्‌ ) श्र्थापत्ति प्रमाण 

। सेभी उक्त श्र्थं की प्रमाशिकवारह। 
 भा०-त्नीदिमि्यजेत्‌ः च्रादि वाक्यो द्वारा ब्रीहि श्रादि के 
ठ समान नीवारः श्रादि कामी यज्ञ में साधन सिद्ध 
माना है कथोंकि श्रवधात च्रादि बिना याग के साधन 
नटी बन सकते श्रौर जिसक्र धिना जो यज्ञ साधन 
† हो सकते उसमें उसका श्रनुष्ठान मान लेने मे 
दोप नदीं श्रतः ब्रीहि के समान नीवार श्रादि प्रति 
निधि द्भ्यो मे भी श्रवधात्तादि अवश्य दही हानं 

चाहिये । 

सं०--भपिनिधि वतलाने बाली शुतियों का नियम वत्ति दै । 


निधमाथौ शणश्र तिः ॥४०॥ 
प०.क०--( गुणश तिः ) प्रतिनिधि करी विधान वाली भू तियं 
` (-नियमाथौ ) उक्त नियम फे निमित दै 
भ०-- “यदि सोम न विन्दे पू कानमि पुशुयात" नादि 
चाय से यही-तातप्य है कि जदो नीहि श्रादिका 
भें अतिनिधि द्रव्यो का निधान न मिलता दया वदी 


ठृतीयोऽध्यायः। ~ ३४७ 


फे श्रंग है केवल “ग्निष्टोम' संस्था का दी अंग नदी 
७ हिय 
मान लेन चाहिय । 


सं०--उकत अर्थं मे युक्ति देते दै । 


न 


्यपदेशश्च तुश्यवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


प०.क०--( च ) श्रौर ( तुल्यवत्‌ ) समान रूप से. (व्यपदेशः) . 


ह ~! । 


सव संस्थाश्मों का उक्त यज्ञके प्रकरण में कथन हैँ । 


मा०-यदयन्निष्टोमा जुहोति यद्युकथ्यस्ते नेव शेपेण परिधि 


मनक्तिः च्रादि चाक्य ्रननिष्टोम श्रादि स्थायं के 
समान रूप कथन करने वाले है ! अतः स्पष्ट है कि 
चे चारों संस्था में प्रत्येक विषय मे समान है उनमें 
रंगों का विधान मी समान से होना भ्रावश्यक दै 
अतः दीक्तणीय आदि इष्टियां अनिष्टोम आदि 
चारों संस्थाघनों का च्रग मानना ठीकदैनकि केवलः 
अग्निष्टोम काटी अंग मान ज्तिया जावे। 


सं°-ूर्वपक्त का समाधान करते है । 
विकारास्तु कामसंयोगे नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ 
(प ऋ०-तु' पूर्पक्त के दूर करने को श्राय दै (विकाराः) 


४. 


उकथ्य रादि तीनों संस्थायें ग्निष्टोम का बिकारदै 
क्योकि ,( काम संयोग ) पशु श्रादि फल की कास 
सम्बेन्थ से विधान मित्तता है अतः ( नियस्य ) 
निय अननिष्टोम संस्था के ( समत्वात्‌ ) एकर वरावर 
होने पर भी उनमें दीक्तणीय आदिको चंग-रूपः 
विधान नहीं किया गया"रेस्ता सममना चांदिये । 


-तृतीयोऽध्यांयः ! ` - ३६६ 
से श्रंग विधान यतलाया दै यह समुचय श्रथवाः 
सकलन अकति अथा विषति दोनों प्रकार से 
मिलता द अतः उकथ्यः श्रादि में दीक्तणीय अंगों 
कें माननेकी श्ावश्येकता नहीं क्योंकि -दरी्तणीय 
श्रादि इष्टियां अग्निष्टाम का शग है उकथ्य श्रादि 
की नहीं हा सकतीं । । 

्सं०-च्कार्थं मे युक्तित दै। 

१ (9 > 
: प्रतिषेधाच्च पूवलिगानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


' १० ऋ०--( च } श्रौर (पूरवलिङ्गाना ) पूर्व करणीय हवनं का 
( भरतिपेधात्‌ ) 'उकथ्य' श्नाद्‌ भें निपेध मिज्ञने षे 
` भी बह र्थ सिद्ध नदं हो सकता | 
भा०्-यदम्नष्टोमो जुहोति; यदि उकथ्यः परिधिमनक्तिम 
जुशोति श्स मे जो उकथ्य अदि मे हवन का निषेध 
मिलता है अतः उक्थ्य श्रादि तीनों अरनिष्टोम की 
विषति ओीर श्रभ्नष्टोम की प्रकृति दै अतः दीत्त- 
` _ शीय श्रादि इष्टिथाँ शरगिनिष्टोमका चंग रदी गद 
है उकथ्य श्रादि की तदीं। 
` स०--उ्योविष्टोम याग एक ह उसकी सात सं्था किस भकार 
हो सकती है । 
गुरविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥४७॥ 
.व० ऋ०--(गुर विशेष्‌.) सततरादि प गुण विशेष के भेदसे 
`` . (एकस्य)णकदी ज्योतिष्टोम के ( व्यपदेशः ) सत 


संस्थाश्चों ह्यरा वणन है 
„ २४ 


+< 
क 


अरय त्रतायानघ्या्यं सष्मः पद्‌ 
प्रारभ्यत। 


सं"--वेदि रौर षर्हि' इत्यादि एवं उन$़ धर्मो को ग सहित 


दशंपूणं मास यज्ञ के धर्मं बतलाने फे लिये पूर्वपत्त 
करते 


प्रकरणएविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्व ॥१॥ 


१० कऋ०--( प्रधानस्य ) धिदि' आदि प्रधान यज्ञके धर्म है त 
किश्चंगोंके कारण कि ( प्रकरण विशेषात्‌ ) भरकरण॒ 
की विशोपता से ( भसंयुक्तं ) उनका अंगो के साथ 
सम्बन्ध नष्ठी है । 

भा०्-जैसे कि दर्शपूर्णमास यज्ञ मे “वेदिखनति" वेयं हवींषि 
श्राक्तादयति "वर्हि नाति षर्दिषि द्वीपि भासा 
दयति' दि वाक्य पदै गये है वह द्रव्यो के 
श्रासादन रूप धर्म हें च्रथवा प्रधान यज्ञ के है चरतः 
जिस प्रकरणे में वर्हि श्रादि का विधानदहै षदं 

दर्शप¶ूखमास रूप भ्रधान यज्ञ का ही प्रकरण मानन 
होगा न कि उसके श्रंगों का । विशेष कर जबकि जो 
जिस प्रकरण में राया हो वह्‌ उसका धर्मं होता है 


भ०~-दरशं 


तृतीयोऽध्यायः । ३५६ 


यदि ( इति ) एसा का जाता सके तो कथन उपयुक्त 


नहीं । 


भा०-जिस प्रकरण में “धेदि" आदि धर्म विष्टित कहै गये है 


जव उसका त्यागम्‌ कर वहं श्गोंकेदही धर्म षन 
जाति है तव उने पिर्ड पितर यज्ञ का भो धर्म होना 
योग्य है क्योकि अंगों के ससान वह भी प्रधान यज्ञ 
छी ही.समीपता में पर्डित है । 


सं०--उक्त श्राशंका का निराकरण करते है । 


न तद्वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


प० क०--( न ) एेसा कथेन ठीक नही ( हि ) क्योकि (वद्वा 


क्यं ).वह वाक्य ( तद्थत्वात्‌ ) प्रधान एवं श्चंग 
दोनोंकेक्तिये वेदिः द्यादि का विधानहै। 
पूं मास याग प्रकरण में षेदि' श्रौर वेदि धं एवं 
वर्हि शौर धव्हि धू्म' दोनों का विधान है यदिरेसा 
नहोता तो किसी के प्रकष्ण मे बिधानन किये 
जाते रौर प्रधान एवं उनक अंगों फे समान वह्‌ 
पिण्ड “पित्‌ यज्ञः के भी धरम माने जा सकते थे 
रम्तु वह इस प्रश्रं नष्टं वतलाये श्रतः बह 
प्रधान अथवा अंगों %ा द्योड कर अन्य के धर्मं नदीं 
कहे जा सकते क्योक्रि उनका साधक प्रमाण नदीं ` 
हे रतः. वह प्रधानक > (क 'पिर्ड पितर यज्ञ के 


` श्रतः- वह्‌ प्रधान-श्रौर गों के हयी धर्म है श्चन्य 


क नह्य । 


सं०--उक्तार्थ मे लक्त कसते है। 


-दृतीयोऽध्यायः! ३७४ 


आकार बनते है इन मे एक ल्य नौर दूसरा गौण 
दहै मुख्य कथा प्रधान दोनों पर्याय शब्दं है दोनों 
आकारो में यदि श्चाकार की श्रपेत्ता से यजमान कर 
चद धर्म षिहित माने जावे तो धान प्रौर गीण 
दोनों के धर्म हो सक्ते है अर्थात्‌ अग्नीषोमीय 
श्रादिक कर्म गौण है उसी प्रकार "वपन' आदि 
संसार कर्म भी गौण है चौर उनका प्रधानकर्मके ही 
साथ सम्बन्ध होता है परस्पर नदीं शनत: ज्योतिष्टोम 
मे 'वपन' धम प्रकरण समान योग्यता दल से प्रधान 
कर्मं हे प्रधान तथा च्र॑ग दोनों के नदीं । 

सं°--“सोमि कीः नामक वेदि को प्रधान एवं गौख दोनों करमो 
का शग कहते है । 


चिक्ीषेथा च संयोगात्‌ ॥ ७॥ 


१० कर०--( च ) तथा सौमिकी संज्ञक वेदि प्रधान कर्मीग दै 
हिरण कि ( चिकीर्षया ) इच्छा द्वारा ( संयोगात्‌ ) 
उसका उसी से सम्बन्ध हे । 


आ०--ज्योतिष्टौम यज्ञ मे “पट्‌ विंशति भ्रक्मा प्राची चतुर्वि- 
शति रपरोण पट्‌ त्रिशत्‌ जघनेन, इयति शक्त्या महे 
यहां इयति यद्या महे' से यथपि प्रधान वथा श्रंग 
दोनों कर्मो की श्चा पाईं जाती दै श्रौर फलोदेश्य 
से केवल भरधान.क्म कौ ही इच्छा पादं जाती हे भंग 
कर्मो कौ नहीं क्योकि बह फल बाले नहीं दै अतः 
उ्योहिष्टोम याग प्रकरण मेजो सौमिकी वेदिका 
विधान है वंह फलेोदेश्य चे प्रधान क्संका दी श्रं 


:टतीयोऽध्यायः । - - २७७. 


` भा०्-रेदिक श्रौर लौकिक फल प्रापि रूप कथन पाये जाने 
से षह फेवल प्रधान कर्मं का नहीं किन्तु रागे 
सहित प्रधनि का विवेचन दै श्र्थाते रंग चौरं प्रधान 
कर्मं दोनोंकाहैश्रौर दोनों का कथन किये जानेसे 
दोनों की चिकणी मित्तती है क्योकि सुस चौर 
. उसके साधन लोक शास्त्र से सिद्ध है जसे छख 
साधान प्रधानकर्म है इसी प्रकार धरण कर्मी 
सुख साधन है षद दोनों विना उस ध्वेदि' के उक 
जनकत श्रसंभव है श्रतः जो सौमिकी वेदी बनाई 
जाती है# बह प्रधान तथा अम दोनों पफार के कमा 
का्यंग दे केवल प्रधान कमं का नदीं। 
सं०--इस पूर्धं पक का समाधान करते हं। 


, शणाऽभिधानात्सवोमविधानम्‌ ॥१०॥ 
प० कऋ०-( श्रभिधाने ) "वतुदोत्रा' रादि वाक्य मे जो भिः 
भर्शन विधान पाया जाता हं वहं (स्वां) रंग 
तथा भधान दोनों के निमित्त दै क्योकि ( गुणाभि- 
धानात्‌ ) उनमें पाणंमासी एवं श्रमावस्या पदं सं 
काल का प्रवर्चन मिलता है न कि श्राहुति का। 
भआ०्~-चुोत्रा पौरमासी ममिभरेत्‌' चरादि वाक्यो मे पौर्ण 
ऽ मासी श्रौर चरमास्या पद के श्रा द्वितीया विभक्ति 


दु्तीस ठग लम्बी चौधीस डय तथा तीस दग श्रागे पीै से 
चौद वेदी मे यज्ञ फिया जाता था च श्राचीन' वशे नामक मण्डप सै 
पूं दिशा हाने वाक्ते सद्‌” ध्रौर विधानः आदि मर्डप विशेष 
;धुक्त भु. भागकानाम (सौमिकी चेदि कदलाता € । यदा सौमिकीः- 
शर्त सोम सम्बन्धौ कृत्य होते है । 


, , तीयोऽध्यायः । ३६. 
| -सं०--इसमे युक्ति यह हे ॥ 
निध्र्तिदशनाच ॥ १२॥ 


-प० कर ०--( च ) रौर ( निरत्ति दर्शनात ) निद पशु बन्धक 
- संज्ञक यज्ञ मे दीद्चा की निधृत्तिसे वह्‌ श्रर्थं घिद्ध 
हाता ६। 

¡ भा०्~-श्रष्वर्य्यो यत्‌ पशुना रया क्तरि था कास्य दीक्ञा यत्‌ 
पद्रोन्तर जुति साऽस्य दीचा" इसके उत्तर में 
पड होता कहा गया हं श्रौर आहुति दी जाती दै 

यही उसकी दीन्ता ह यदं निरूढ पशु बन्ध संज्ञक यज्ञ 
.वतला.कर याग दीक्ञा का प्रश्न करके पदोता नामक 
मंत्रों से श्ाहुति देना वतलाईं है तः चंग कर्म 
दीच्ला छौ निद्रत्ति प्रतीत दोतीदे यदिेसा न 
होता तो श्ंग याम मेंदीच्चाका प्रष्न न श्चाता- 
इस्तिये ज्योतिष्टोम में दीचा श्रौर दक्षिणा विधान 
तलाई जो प्रधान कर्म का चंग दै केवल प्रधान चौर 
छग कानदीं। 
सं°-चदि, तथा यूप की च्रंगता चप्रमाणिति करने को 
पूवं पक्त करते है 


तथां यूपस्य वेदि; ॥.१३॥ 


०. #०-( तथा ) वाक्य विशेषं से दीत्ता श्रोर दक्िणा प्रधान 
करम का्चगंद उसी प्रकार (वेदिः) बेदिमी युप 
, काञ्चंग-हे। ॑। 


%# कोष दिया ज्ञाता है उसके विमत्तशररेप रूप घृताईतिशचौ 
को निरूढ पच कते । । । 


तृतीयोऽध्यायः । ३८१ 


शरोर द्तिशः प्रधान कमादन दै उसी भति वेदि युप 
का अंग नहीं किन्तु यूप गाडने के किये अपने पास 
` की बाहरी भूमि क! उपलकेए साभ र । 
सं०--हविधौन संज्ञक छक ( शकट ) को सामघेनियों कौ 
। श्रनङ्खता के लिये पूषपत्त करते दे । 


सामिषेनोस्तदन्वाहुरिति इविद्धौनथोवचना- 
स्सामिषेनीनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


ˆ प० क०-- ( हतरि्थानयोः ) हभिधनि शकट फे मतर जलँ सोम 

` ~. करटा जाता है बह ( सामपेनीनां ) सामभेनियों का 
श्ण है. स्थोंकरि (सामिधेनी स्तदन्वा हरिति ) इस 
{ वचनात्‌ ) वाक्य से चिदित होताहै। 


सा०--उतं यत्ुवन्धन्ति सामधेनि स्तदन्धाहुःइस पठित वाक्यमे 
दत्त दषिधोनः नामक शकट ( छकडे ) के साध 
सामधेनियों का एक का दूसरे पर सम्बन्ध विष्पष्ट 
„ है बह शकर सम्बन्धी सामधेनियां का बाला हु्रा 
परस्पर श्वङ्गाङ्गी भावं माने बिना बन नद्यं सक्ता 
उस शकट फ उपलक्तण मानने में यख्य अर्थं को 
` छोडना रूप जो दाष है जिसको मानना ठीक नही 
` अनतः सिद्ध है फि उक्तं शकट सामघेनियों का अंग 
हैन किश्चपते पास के देश सम्बन्ध विशेष का ऽप 

तत्तण -कहना हागा। 

. सं०-पूर्वप् का समाधान करते है। 


देशमात्रं बा पत्यं दयर्थकमं सोमस्य ॥ १६॥। 


ठृतीयोऽध्यायः। ` ` ८ 


मे ऽ्योतिष्टोस का हविधोन संक्ञक सकट भी एक 
श्ंग है । समास्या से भी शकट को ज्योतिष्टोम का 
शग दही कष्या हे वह सामधेनि श्नोकार प्रधान कर्म 
मंग भीष । श्रंग यतः परस्पर सम्बन्धं हीं रखते 
तएव हविर्धान शकट तथा सामधेनियों का 
पारस्परिक सम्बन्ध नहीं उक्त दृशा मे उनके श्रं गंगी ` 
भाव की कल्पना भी सम्भव नदहीं। जो संभावित 
नहीं बह ्रमाननीय दत्ता है श्रतः “उन यत्पुन्न्ति" 
वाक्यस्य यत्‌ तत्‌ पद्‌ दक्षिण दविधोन संज्ञक शक्रट 
के निर्देशकदे जो देश विशेष प्रयोजन से है श्रतः 
सामधेनियों फे उदारण में स्व-समीप देश विशेष 
का उपलक्षण है नकि सामधेनियों की वह्‌ ्रंगता का 
बोधक माना जा सक्ता है । 
सं०~-कत्विजों दयाय श्रंग कमा का अनुष्ठान चलाने के लिये 
प्रधान कर्म श्रचुष्टान यजमान कर्तव्यता फे ज्लिये 
कहते है । 
शाख्रफलं प्रयोक्तरि तत्लक्तएत्वात्‌ तस्मा- 
स्त्वयं प्रषोगे स्थात्‌ ॥१८॥ 
१० क०-({ शाख्रफलं ) शाख विदित श्चग्निहोत्रादि कर्मो केः 
फल ( प्रयोक्तरि ) चनुष्ठान क्ता मे होता दै क्योकि 
( तन्नक्तणत्वात्‌ ) उसका फल उसी को मिलता है. 
( तस्मात्‌ ) श्रतः ( प्रयोगे ) उनके करने मं ( स्वयं } 
श्राप दी ( स्यात्‌ ) श्नसु्ठान करना चाद्ये । 
ओ०--वथानिधि कर्म को अनुष्ठान कहते है । जुहुयात्‌ श्रादि' 
पदों म धातु एवं प्रयय यह दोही श होते है । 


ठ॒तीयोऽष्यायः। ` ददेश 

, प° क०--'वा' पूर्व पद के हटाने को रयोग किया है ( न्यः ) 
यजमान के सिवाय ऋत्विज भी ( स्यात ) शेपाङ्ग 

कर्मो के श्रनुष्ठान करने बलि होने चाये 

क्योकि ( परिक्रियास्ना नात्‌ ) उन कर्मो के श्रसुष्डान 

केलिये दही, छखिजों का परिक्रम कहा गया है बह 

( प्रत्यगात्मनि ) अपने आप मेँ ( बिप्रनिपेधात्‌ ) 

चः विसेधी होने से नहींहोसकाथा।. 

'पआन- यज्ञो मे प्रधान एवं अंग कर्म मेद से अनेक मेद्‌ है उन्दे 
एक अफला यदि यजमान करना चह तो कठिन ३ 
वह अपने सवकों द्वारा भी उन्दं करा सक्रतादै 
श्रतः सयं कत्तठ्य प्रधान कमं एवं दीक्तणा दान 
सूपश्च॑ग कर्म को दछधोड़ कर शेष जितने श्रगे कर्म 
है बह सव खिजों को ही करना उचित हे उन्दै 
यजमान नमी करे तो हानि नहीं । 

` सं०--यश्च मे कितने ऋत्विज दोन चाहिये कहते दै । 


तर्नायौतकतृपरिमाणं स्थादनियमोऽविशेषात्‌ ॥२१॥ 


यं० क्र०--( श्रनियमः ) ऋत्विज संख्या क्रा नियम नहीं 
, कयोकरि ( श्रविरो्पात्‌ ) उनका विधान करने वाला ` 
वाक्य नहीं है अतएव ( तत्र) श्रंग कर्मो के श्लु- 
ष्ठान मे ( कटृपरिमाणं ) उनकी संख्या ( अथात्‌) 
कमाुसार ( स्यात्‌ ) होनी चाये । 
आ०--ज्योतिष्टोम में तिजो की संख्या का विधायक 
वाक्य नही. मिलता ्योकि उसमे उसका नियम - 
नदीं है श्रौर परिशेष संख्यायुदूल ही कतव्य कमं 
फे अचुसार संख्या दती दै रथात जितना जेसाः 
।- 4 ध ॥ 


दृतीयोऽध्यायः। * ३८७ 


सं०-उक्तर्थ में शंका करते है। 
एकस्थ कमेमेदादिति चेन्‌ ॥ २६ ॥ 
प० क्र०--( कर्म भेदात्‌ ) क्रिया मेद द्रारा ( एकस्य ) एक दही 
ऋत्विक के ध्यु रादि नमि दै (चेत्‌) यदि 
( इति ) ठेसा करै तो ठीक नदी । 
भाग्-जैसे एक ही सेवक विभिन्न कर्म योग से अनेक नाम 
वाला होता है उसी प्रकार उनके कर्म विभाग है नौर 
एक ही ऋत्विक कर्मं मेद्‌ से ्ष्वयुः रादि संज्ञा 
बाला होता है श्रतः ज्योतिष्टोम यज्ञमे खिजों 
की संख्या नदीं श्रतएव नियति का नियम नदीं है । 
सं०-इस शंका का समाधान करते है । 
। नोत्पत्तौ हि ॥ २४॥ 
प० क्०-( न ) उक्तं वाक्य ठीक नहीं ( हि ) निश्चय पूर्वक 
- ( उद्पत्तौ } वरण विधायक वाक्य मे { श्नध्वयुः } 
शमादि १७ ऋरिजों का बरण किया जाता है । 
भा०-श्चध्वयु " वृणीते बृणीते त्रहमणं वृणीते श्रथात्‌ क्रिया 
भेदसे एक दी ऋत्विक शयध्वयु" चादि संज्ञक 
होता दै परन्तु वा वाक्य से म्रत्ति णं विधान 
मिलने से नाना बर्ण विधान घ्रथा होते है अतः 
व्योतिष्टोम में ९७ ऋत्विज मानना ठीक है जिनमे 
श्रध्वयुः, होता, उदूगाता श्रौर ब्रह्मा यद्‌ सुर्य 
चार दै शोप तीन २ सहकारी ऋत्विज होने से क्रम 
विभाग से एवं दृक्चिणा भेद से भी शेष श्रन्य होतेदै। 
सं०~चमसाध्वयु नामक सहकारी कम॑मेद से छतिविजं के 
मेद्‌ बतलाति है । . 


द्तीयोऽध्यायः। ३८६. 


प० क०-{ दशत्वं ) चम साध्वयुः दश है क्योकि ( जिग 
दर्शनात्‌ ) चिन्ह उनके पेसेदै कि दृश ही होने 
चाहिये । 

भा०~-“दृश दशैकं चमसमयु सपन्ति शतं ब्राह्मणाः” वाक्य 
से एक २ चमस के प्रति दश र ब्राह्मणों फ श्रलुसर्षण 
पूर्वक जो एकर सौ संख्या मिलती दै इससे चमसं 
कादश होना स्पदे श्रतः व्ह दश हीदै श्रौर 
एक २ कं साथ दश र्‌ ब्राह्मणों का अनुसप॑ता 
मानने से उनकी संख्या सौ तक पहुंची है श्रतः 
व्योतिष्टोम गें देस ही वरण चमसाध्वुयों के है । 

सं°--ननु 'शमिता' संज्ञक ऋरिविक का ्रध्वयु श्रादि तिजो 
स भिन्नन दोना कथनकरते है । 

शमिता च शब्दभेदात्‌ ॥ २८॥ 

प० क्र०~-( च ) शब्द्‌ (तु शब्द्‌ के स्थानीक प्रयोग होनेसे 
पूवं पत्च फो वतलाता है ( शमिता ) शमिता संज्ञक 
छत्व श्ध्वर्युं श्रादि १७ ऋत्विजो से मिन्नदै 
कयोफि ( शव्वभेदात्‌ ) उनसे नाम का भेद है| 

भा०--शमितार सुपनयतिः श्रादि वाक्य से शशमिताः का 
कथन मिलता सागंश यह दे कि नाम एवं कर्तत्य 
कर्म उछ दोनों मेद फे प्रयोजक है श्रौर यदह दोनों 
ही शमिता नामक ऋत्विक में मिलते है अतएव 
वह्‌ अध्वयु चादि १७ ऋलिजों स भिन्न है - 

सं«~-पूर्व पक्त का समाधान करते है ! 

प्रकरणादोत्पस्थसंथोगात्‌ ॥२६॥ 


तृतीयोऽध्यायः । २६१ 


विन्तयी स्वन्यः कमेणोऽचोदितत्वात्‌॥ ३१॥ 
प० कर०--तु' शब्द पूव से विलक्तणता सूक दै (विक्रयी) 
साम॒ वेचने बाला (अन्यः) अध्वयु श्रादि 
्रदृत्विजों से प्रथ हे कारण कि (कर्मणः) उसके 
कमं सोमवेचना श्रादि का ( अचोदिततात्‌ ) विधान 
नहीं मिलता] 
कभ०~-ज्यातिष्टाम में “सोन कणति" आदि वास्य से उसका 
| मूल्य द्योना वहलाया गया ह परन्तु यदि बेचने वाज्ञा 
हीन हा ता मूल्य कोन लेगा रथात्‌ करेय विक्रयमं 
लेमे देने वाले हाने चाहिये परन्तु एेसा दाना विधानमे 
नीं हे अतएव श्ध्वयुः अरारि इसी क्म को कहं सकते 
है क्योंकि यन्न मे उनका वरण हाता दै अतः बह यज्ञ 
समयमे ही कर्तव्य है । 
सं०--यज्ञ में कर्म करफे पुरुषों मे रिक किसे कते दै 
इसको बतलाते है । 
कमेकायतसवैषामृत्विकथ्वभविशेषात्‌॥ ३२॥ 
प० कऋ०-{ सर्वेपां ) यज्ञ में जितने कर्मकर्ता है सव ( ऋलि- 
कत्वं) ऋत्विक कटै जाते है क्यो्रि (अविशेषात्त) 
एकरूप से (कमं कायात) विधानत कमा के 
करने चाके दै । 
भभा०- जितने भी यज्ञत्तौ है उन्हे ऋत्विक का जाता दे अतः 
ज्योतिष्टोम मे कर्म कत्ता्मों कें बीच सं केवल 
पअरध्वयुः च्रादि नाम दौ ऋ्र्विकं नही किन्तु १७ 
च्ध्वयुः आदि ओर १० चमसाध्वयु सव को 
छृस्विक कहा जाता दै देखा समना चादिये । 


` वृतीयोऽध्यायः। २६३. 


ज्योतिष्टोम में सत्रह ऋत्विक होते है नौर सबकी 
पटृत्विक संज्ञा है । 


, सं०-श्राशंका का समाधान करते है । 
© 
न सवे षासपिकारः ॥ ३५॥ 


, प० क्र०-( न ) यह कहना समीचीन नदीं स्योंकि ( सर्वेषां ) ' 
&.. - ~ सत्र का ( ्रनधिक्रारात्‌ ) दोना हीं बतलाया । 
“-भा०--उपयुक्त घाक्य सौमस्य के त्रपिरिक्त अन्यत्र वाक्यों 

में ऋत्विजो की संख्या सत्रह से श्रधिक यदि पाई 
जाती तो उसे - श्रषयुत्यातुवादर के भाव से कल्पना 
की जा सकती थी परन्तु उ्यो्तिष्ठोम में तो सव 
कर्मानुष्ठान कत्तं कखिक्र कदलाते है परन्तु यह 
एक पक्त कथन होने से सर्वं कर्म कत्तं छत्विज 
। नदीं अध्वदयु ्रादि दो ऋतन कहा है । 
सं०--श्व पूर्वोक वाक्य में सप्त दृश ऋसिज शध्वयु श्रादि 
` दही को मानना चाहिये इसका नियम करते है । 
नियमस्तु दक्िणाभि; भ्र तिसंगोगात्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
प८ क्र०--ततु' श्व नियम न होने के लिये प्रयोग किया गया 
है ( नियमः ) सत्रह श्रखिज श्रध्व्ु चादि दीह 
छ्न्य नदीं इस नियम स ( दक्षिणाभिः ) यहं दक्षिण 
वाक्य से सिद्ध दै काकि ( शरतिसंयागात्‌ } दकरण 
वाक्य मे उनकौ सज्ञा का सम्बन्ध मिलता दै । 
भा०--त्विमम्यो दनि ददाति" इस वाक्य मे ऋत्विक को ` 
दीक्ञण देने का विधान है शौर तदुपरान्त अग्नी धे ` 
प्रथमं ददाति ततो ब्रह्मणे ततोऽष्वयंये पिते चमीध 


वृतीयोऽष्यायः। ३६४ 


"प० ऋ०~--( स्वामिसप्त दशाः ) उन सत्र में सत्रां यजमान 
। ऋत्विज कदा जाता टै क्योंकि ( कर्मसामान्यात्‌ ) 
विहित कर्म का करते वाला दने से बरावर है । 
भा०्-यद्यपि ज्योतिष्टोम मे अनेक कमाुष्ठान करने बाले 
हैः तथापि विहित कर्म कत्ता केवल सत्रह ही होते 
दै जिनमें १६ तो श्रध्वयु होते है शौर सत्रों 
यजमान कहलाता है चनौर उन सोल मे अध्वयु 
, इश्चा कस्ता दै श्रौर उद्गाता एवं ब्रह्मा यदी चार 
युख्य ऋत्विज कहै जाति है शेष सहकारी होते है 
इन १२ सहकारिर्यो मे विशे१ श्रौर न्यून मी दहै 
उनफी दक्षिणा मी इसी क्रम से होती है सारांश यह 
. हैकियदि यज्ञकी ४०) ₹ु० दक्तिणा दो तो स॒ख्य 
त्विजो को चार चार, श्र्धियों को तीन तीन; 
तृतीयांश वाल्ला को दो दो, चदुथीश वालों को एक 
एक रुपया दक्तिणा दे देनी चाहिये । इसी प्रकार 
सर्वत्र जान सेना चाहिये । | 
सं० यज्ञ मे अध्वयुः श्रादिक ऋत्विजो को नियत कर्म कथन 
करते है । 


(ते सवाथौः भयुक्तस्वाद्नयश्च स्वकालत्वात्‌ ॥२६॥ 
` प० क०-( ते ) ्ध्वयु' श्रादि छतिज ( सर्वाथः ) यज्ञ के 
|ॐ न्तर्गत सवं कमो के निमित्त है क्योकि ( पयुक्त-' 
५ सात्‌ ) उसके लिये ही वह्‌ नियत किये जाति है। ` 
भा०-त्रध्युः श्रादि सोल ऋत्विज जो होते, है उनमें श्चभुक 
शभक यह कर्म है इस प्रकार का को नियत श्ु- 

छाने नहीं किन्तु वद सर्वं कर्म करने के श्रधिकारी 


तृतीयोऽध्यायः । ३६७. 


` भ~-यथयपि समाख्या के वल से भ्पोच्चारण तथा अनुवचन 
पाट श्रध्वयु चादि का कर्तव्य होते है त्र मी 
वह वाक्य विशेष कं साथ विरोधी होमे से उनका 
कत्तव्य नदीं माने जा सक्ते क्यो प्रवल होने से 
वाक्य समाख्या का वाघ होताहं घ्नोर बाधित श्चर्थ 
महण नहीं क्रिया जाता श्रतः प्रपोच्चरण आदि 
मैत्रा वरुण संज्ञक त्विक्‌ का काम है नकि 

। चरध्वं का। 

स०--इस का लक्षण यह है । 


तदच्च लिंगदशनम्‌॥ ४२॥ 


प० क०--( च ) तथा ( तद्वत्‌ )पूर्वक्त कदे श्रुुलार उसरी भांति 
` :, (कलिग दर्शन ) लक्तण भी मिलते दै 
भा०~--“"होतुः प्रातानुवाक सनु चर वरतः इस वाक्य मेँ धोता 
के श्रनुचन कत्ता का श्रवद्‌ किया गया है भतः 
इससे सिद्ध दे रिज वेद मंत्र प्रातरदुवाक संज्ञक 
ह प्रातः पठनीय है यदि यद्‌ ध्रलुतरचन पाठ . 
समाख्या दवाय होता को विहित न कराया जाता 
-तो उक्त लिगवाद मे उसका श्रनुवाद्‌ नहीं हो सकता 
था रतः यहं च्रनुवाद प्राप्त होने पे समाख्या द्वारा 
प्राप वाक्य विशेष का वाधक दै इसलिये समाखूण 
से होता श्चादि को पराप होने पर व्‌ बा्रय 
: विशेष से भैत्राचरुण को दी कर्तव्य दैन 
छन्यको। . 
~ सं०--सत प्रेणातुबचन को मैत्रावरुण का करना वतलाने के 
लिये पूवपद करते दै । 


चृतीयोऽध्यायः। ३६६ 


1 


सकता था. चौर विशेषार्थं के मानने में व्यस्त प्रैष 
श्रौर अलुत्रचन का अदण होना श्रसम्भव दै श्रत 
उस चाक्य में जो मेत्रावर्ण नामक तिक का 
भष ओौर अुवचन कर््तज्य बनलाया है वह ससस्त 
काहेनक्नि व्यस्तका। 

सं०--इस श्रथ मे युक्ति देते है । 


भरातरतुवाके च होतृद््धनात्‌ ॥ ४५॥ 
प० क्र०-( च ) श्रौर ( प्रातरतुवाक ) अनुवचन रूपं भ्रातः 
` पठित अनुवाक में ( होदरदरशंनात्‌ )दोता का सम्बन्ध 
मिलने से वह श्र्थं सिद्ध होता है। 
भा०~-यदि समस्त प्रेपो श्रतुवचनों का फरना मैत्रावरुण ही 
माना गया होता तो ्रजुवचन रूप प्रातरनुवाक सें 
दाता का सम्बन्ध नही. मिलना चाहिये था परन्तु 
हाः प्रातरदुवाक मयुत्ुषतः' इस वास्य में चनु- 
वचन रूप प्रातरसुवाक के साथ होता का सम्बन्ध 
स्पष्ट मिलता है भरतः प्र॑ष श्रौर अनुवचन फा क्तौ 
मैत्रावरुण है वह समस्त व्यस्त सव भैपानुवचनों 
का नदीं किन्तु सव प्रोषानुवचन दै जन्दीं को 
कहा दै। 
;स्‌०-श्नव श्रध्वयं चमस होमो का कत्तं है इसका पूर्वपद 
उढाते है । 


चमसांस्वमसाध्व्वः समाख्यानात्‌ ॥ ४६ ॥ 


१० क०-( चमसान्‌ ) चमस ` होमो ® ( चमसाध्वयवः )` 
चमसाध्वयु करे क्योकि ( समाख्यानात्‌ ) चमसा- 
ध्वयु समाख्या से एेसा ही मिलता है । 


दतीयोऽष्याय्‌ः+ . , ४० 


` प० क०-( च) चौर ( चमते ) चमस होमं मे (- अन्यद्श- 
` नात्‌) अन्य का सम्बन्ध मिलते से भी इस श्रथ 
की प्रामाणिकता! ,. 
भ°~-चमसाश्चससाध्वरयवे ददाति ईस वाक्ये होम - कर्ता 
को देनेवाला श्रौर चमसाध्वरयुं को तेने वाला कष्ठ 
है आदान एवं प्रदान करने बले एक नदीं हेते 
अर्थात्‌ चमस होम कत्तं चमसाध्व्युं ओं से भिन्न 
ही दोना चाहिये रौर जो भिन्न दै वह भाध्वर्यव 
समाख्या मरे अध्वर्यु ही ठीक हे । भरतः चमस होम 
कत्त अध्वयं हैन कि चमसा्वर्युकहा जा 
सकता है । । 
सं०--यदि चमसाध्वयुं. चमस होम कर्ता नदीं तो उनकी 
समाख्या क्यों की गई इसका समाधान करते दै । 


। अशक्तौ ते प्रतीयेरन्‌ ॥४६॥ 
प क०-{( अशक्तौ ) चरध्वं के होम करने मे अशक्त होने 
- प्र (ते ) चमसाध्वयुं ( भतीयेरन्‌ ) हवन करते दै । 
भा०--इस समाख्या की भक्ति का मूल देतु श्रध्वयुं कं अ्रस- 
मर्थं होमे पर जो चमस होम इ सी कर्तव्य दै उसे 

नियत होम नहीं कद सकते। 
.* संऽ--चनेक विधि कभा फा जो वेदातुसार अचुष्ठेय है उसका 
| घर्न करते है । | । 
वेदोपदेशापू्ववद दान्धस्वे यथोपदेशं स्युः ॥५०॥ 

पर ऋ०-( पर्ववत्‌ ) पर्वं ध्रधिकरण के श्रनुसार्‌ ( वेदोप- 


देशात्‌ ) वैदिक समारुयानुसार चमस शेम. कचा 
२६ " र * 


दृतीयोऽध्यायः। , 7 ४० 


शङ्गः चौर षट उपाङ्खगे ॐ श्रध्यवन के श्रधीन है 
शर्थात्‌ जो मसुष्य पांच अथवा ्ाठ वषं की धायु 
से लेकर परच्चीस अथवा तीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं 
से गुरु ऊुल मे साङ्गोपङ्ग चारों बेदोंको षदे 
वही पुरुष श्रुष्ठेय श्रौर श्चनसुष्टेय करम का निश्चय 
केर सकता है अतः वेदादुधाश्षयों फो क निश्चय 
की दृ्दृता के किये साङ्गोपा् रंग ओर उपाङ्गं का 
पछध्ययत करना चाहिये । 


इति भी पं० गोङ्कलचन्द्र दीक्तित ते मीमांसा दर्शने 
भगवती भाषा भाष्ये तृतीयाध्याये सप्तमः पादः 


"तृतीयोऽध्यायः ४० 


१० ऋ०-( वचनात्‌ ) यजमान की आक्षा से-( इतरेषां ) 
श्र्वयु आदि ऋति जो का भी ( स्यात्‌ ) वह्‌ वरण 
होना चादिये | । 

भा०~-यजमान के वरण करने पर्‌ ही जैसे ऋति बरणएमाना 
जाता है। उसी भांति अध्वर्युं चादि ऋत्विजो दारा 
परण किये यये ऋवितञ भी यज मान के वरण किये 
कटे जा सकते है श्रवः श्रध्युंको भी यजभानदही 
वरण करे यह्‌ निश्चय करलेना चाहिये । 

सं°--'पन्‌' श्रादि संस्कार याज्मानता के कथन के 
केलियेहे। 
. संकारासतु पुखषसामथ्य थथावेदं कमवन्धव- 
क, 
तिष्ठ रन्‌ ॥ ३॥ 


१० ० -पतुः पूर्वं पत्त सूचक है (पुरुप सामर्ये ) भ्रनुष्ठान 
, योग्यता के साधन निमित्त ( संस्काराः) विदित षेषन' 
श्रादि संस्कार ( कर्मबत ) ्राध्वर्युव आदि कमं 
समान ( यथावेद ) वेदारुक्रल ( न्यवतिष्ठेर्‌ ) 
॥ व्यवस्था होनी चाये । 
आ०- ज्योतिष्टोम यज्ञ मे कशस्मशर पपते" दतोधावते" 
धनखानि निङकन्तते स्नाति वाक्यों में वात्‌, दादी 
का मुना, दातौन न करना) नासून कटवाये श्रौर 
स्नान करे आदि वाक्यों भं पनः भी संस्कारं 
माना है श्रतः जैसे शस्व, स्तोत्र, आदि कर्म च्राध्व- 
यव चनौर शास्त्र श्रादि समाख्या से श्रष्वयु को 
कर्च॑ज्य है उसी माति बाल, दादी रादि वपन है 


दतीयोऽष्यायः.। ४०७ 


छोम मे संस्कार कर्म है परन्तु वह श्रवु के नहीं 
किन्तु यज्ञमान के है । 
सं०--भूवांरथ के साधक का कथन करते है । 


युणत्वेन तस्थ निर्देशः ॥ ६ ॥ 

० क०-( गुणत्वे ) यजमान का धर्मं॑होते हुये भी ( तस्य › 
वपन श्रादि ( निर्देशः ) विधान वनता हे । 
\भा०--लिसका कौर कर्म कदा गया है उसी का श्भ्यङ्ग एवं 

सरलनान वतलाया है । यदि क्तौर कर्मं ऋत्विजो का 
श्रौर अभ्यङ्ग यजमान का हो तो कैयधिकरएय होगा 
श्रौर ्रधिकरण बादर हाने से ब्राह्मण वास्य की 
समता न रहेगी चतः वह बपन यजमान का है । 
सं०-चर्थ सें साधकान्तर बतलाते हे । 
चोदनां परति भावाच्च ॥ ७॥ 


प्र० क०-(८ च ) तथा ( चोदनां प्रति ) किसके क्तिये न्यून 
विधान भिलता है उसके प्रति ( भावात्‌ ) संस्कार 
कर्मसदूमाव योने से भ्रं सिद्धि दोत्ती है । 

| सा०-जो प्रधान कर्म कत्त है संस्कार कर्म भी उसी के 

होते है ओर फल भोक्ता होने से यजमान ही निशित 
प्रधान कर्ता है अत; वपन आदि संस्कार यजमान 
फे ही होने चाहिये। 

० क०-सैसे यजमान कर्तव्य है उसी प्रकार समाख्यावश 
्ध्वयुः को भी कत्तव्य क्यों न माने । । 


`  श्चतुल्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥ ८ ॥ 


दृततीयोऽध्यायः | १०६ 


भा०-यदा यै दीक्ितिः कशो भवति शर्थं मेष्योभवति । 
यदाऽरिभनन्तन किचन भवति अर्थं मेध्यो भवति 
देस घ्य का यदी भर्थं हे करि यजमान का 
सदि करम प्रनशन' न होता तो बाक्य शेपे तप के 
रभाव सै उसकी पवित्रता न वतलाई जाती श्रौर 
श्रल्प ऋत्विजो का पवित्र फरना बतलाया जाता बह 
नदोनेसे यजमानफादीकर्मर। 

स०~तप को वाक्य प्रिशेपके वत्से कहीं ्लिजों कामी 
कमं का ३ । 


वचनादित रेप ॥११॥ 


प० क०--( वचनात्‌ ) उाक्य तरिशेप वल से ( इतरेषां ) कही 
कही ऋत्विजो का भी कर्मं कहा गया ( स्यात्‌) तप 
दोवां है । 

भा०^रान्नि सत्रे सवे ऋति उप वसन्ति" रात्रि सत्र मै 
सव ऋत्विजं उपवास करे रतः यदह निश्चय है कि 
वाक्य विशेष से कहीं कीं छषिजों का भी क्र्म हये 
सकता है । 

सं०--इसे ही पुनः दृद करते है । 


सुरत्याच्च वेदेन ॥१२॥ 
प० क्र०--( च  श्रौर ( बेदेन ) वेद सम्बन्धी 'आध्वर्थय'आदिं 
समस्या द्वारा ( व्यवस्था ) तप कमोदि व्यवस्था 
(न ) नहीं ( स्यात्‌ होती क्योकि ( गुणत्वात्‌ ) वदं 
गोशा कमं है सवका नहीं। 
भा०-युक्ति द्वारा तथा सननिकट के प्रमाणो से वह्‌ तप आदि 
कमं यजमान को च्मीर चाक चिशेप बल से कीं 


तीयोऽध्यायः) ४११ 


भा९--“एवं विद्‌ उदूगाताऽऽ्मने वा यजमानाय वायं कामं 
कामयते तमायायति इस उद्गीथोपासना 
भरकर मे उद्गाता द्वारा यजमान कै तिये 
फलेच्छा प्राप्नि निमित्त भ्रार्थना के लिये सामगान 
विधानदै जो वाक्य विशेष से रै श्रतएव श्रपवाद्‌ 
` विषय को त्यागकर उत्सर्ग प्रदटृति नदीं हो. सकंती 
इसलिए ऋत्विक्‌ भी इष्ट कामना ॐ कत्तौ होते हँ । 
, । सं०--तिजोऽसि तेजो मयि धेदि' मंत्र पाठ यजमान को करना 
, चादिएया ऋतिकोँको। ` 


भंचाश्चा व्या ॥१५।॥ 


“ . च० क्र०-{ च ) नौर (श्रकर्मं करणाः ) जिन मंत्रं मे आहुति 
डालना आदि का विनियोग क्रियार्मक नदीं (मंत्राः) 
उनसे म्नो का पाठ ( त्त्‌ ) कामना फल प्रापि 
निमित्त यजमान करे । 

भग तिजः श्रादिं शब्दों का "मयिः के साथ" सम्बन्ध होने से 
गुणो के ्राधान की प्रार्थना यजमान का ही कर्तव्य 
हैन करि ऋलिजोंको श्रौर यजमान कां परिक्रीत 
शत्विज' होता है वह उक्त .भन्थों की भार्थनाका 
अधिकारी नदीं । 

स०--इसमें यद युक्ति देते है । 

विप्रयोगे च दशेनात ॥१९॥ 


प ० च) तथा ( विप्रयोगे) प्रवास में ( दर्शनात ) 
प्रार्थना विधान मिलने से भी यह भ्र्थं सिद्ध. 
होषाहै। । । 


दरेतीयोऽध्यायः ] १६. 


शणस्य शिद्ान्‌ को दी यजमान नाना ठौक दै कयो 
वह संतरां वेत्ता पौर करने योग्व कत्त्य फा 
समर्थकत्त द सकता द अविन नही हो सकता 
, जसे कटाह फि भ्त विद्वन्‌ विदितो" 
।-सनवार दनद कमो करने वा पथु हो इते कहते द । 
 याजपाने समास्परापास्छृत ॥१६॥ 
१० क०.-( कमौरि ) द्वदश हन्द सन्नेध कमं ( चाज मान ) 
यजमान को करने चाहिए ( याज मरने ) याजमान 
ए काण्ड मे ( समा स्यानात ) उनका कथन भिकता दै। 
आ०-दृशुपूं मास यजन के याजमान कण्ड मे शाश 
दन्रो निदर्ं पूरं माप या स्तानि सम्ययानि इत्याहुः 
वस्यो पाव स्ट अति श्पास्चाधिश्रयतनि अवबहन्ति 
दश दुपतेव समाहन्ति" वाक्य में न कमो का 
परिधान याजमान कार्ड में करने से जो विधान 
जिस काण्ड मे ६ उसौ ( यजमान ) को कफक्त्य है 
नेकिश्रध्नयुंका। 
` - स०~-दस पूर्वपा का समाधान करते ह 


श्रष्वयु वो तदथा दि त्यायपूवै समास्योन्‌ ॥२०॥ 
ये० करणा पूर्वपदे के निराकरण ॐ तिये श्रायाद 
- (श्रष्वयु) च्यु को उ दाका कर्म करः 

, चाधि (हि) शर्ण कि। तदर्थः ) उक्षा नके 

तिये भी परिकम फिया जाता दै शरीर (समाख्यानम्‌ ) 

जो यजमान काण्ड मे थन ( न्यायमू ) भी 


युक्ति युक द । 


तृतीयोऽध्यायः । ४१४ 


स्वतः बिरोप स्य है यतः पूर्व प्रकेष्टन करण श्रीर्‌. 
तदनुवादन रूप दोनों फर्म केवल दता को नहीं 
करने चाद्धिये पिन्तु ( परिदीरसि ) मंत्र से युष 
परिवेष्टन फरण सुगर कर्म द्योता करे श्रौर युवो 
सुवास” मतर से परिषेष्टन का श्रनुवाद्‌ रूप कर्मः 
त्रावर्ण को करना समीचीन ह । 
"प्रतं --तरेप कत्त से प्रेपार्थं कर्ता का मेद्‌ मतलाते है । 
{ 
। मेपेष च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ 
प० क०-( च ) श्रौर्‌ (अपे) परेप का कत्त श्रेप कर्म से 
पथक्‌ हं क्योंकि ( पराधिकारात्‌ ) उसका अन्य फे. 
ही क्तिये विधानष्। 
आ०्-ग्रैप वाक्यो से छग्तीध श्रादि तिक को सम्बोधन 
करके भोक्तिणी रादि लाना ववजञाया है उससे प्रेष 
कत्ता तथा प्रपीर्थं का कत्ता प्रेरक कदापि हेता ६। 
मरक श्रौर भेजे हए का भाव करादि एक नदीं 
शतः प्रैपकर्ता प्रेरक श्र मार्थं कतां पर्य 
दोनो छत्विक भिन्न भिन्न है एक नदीं । 


संश्रय श्रग्नीध फो परपार्थं का करने बाला वतलाते दै । 


6 
शरष्वयु॑स्तु दशेनात्‌ ॥२३॥ 
१० ऋ०-तु' शबद पूरवपन्त फा सूचक ह ( श्रष्वयुः) उस 
मेप का करने वाला श्रष््यु है क्योकि ( दशनात्‌ } 
उसका प्रैष कत्त से मद ६। 
स०--धश्नो वै स्यातः पदन्वच्चधारयेत वज्नाणाधवयुं सिष्वतिं 
इस प्रकार छस्व प्रेप उच्चारण करता दैयह स्फ्यः 


तृतीयोऽध्यायः) ` १७ 


सं°--ननु करण" मन्नो मेँ यजमान के.फल की प्राणैना करने 
पर पूर्वं पक्त फरते दै । 


-ऋतिकफलं करणेष्वर्थकत्वात ॥२५॥ 


प० क०--करणेयु" करेण वाचक मन्त्रो मे ( ऋतिक फलं ) 
_ श्चध्वयुः ऋतिविक के जिए फल की पराथैना समीचीन 

है स्योफिं ( श्रथवत्त्वाते ) । रेसा हने से सार्थक 
होता है। 

भा०-ममम्ते वचो विहतेष्वस्तु । ऋ० ८।५।१५।१ इस मन्त्र मे 
बतलाया दै किं हे परमात्मन्‌ वेद बिहितएवं साङ्गो- 
पाङ्ग अनुष्ठान किए कम का जो फल है वह सब 
मेरे को मिले! एेसे मन्तो को करण कते है रौर 
इन मन्नं का श्राहवनीय अग्नि का श्राधान करते 
समय पाठ किया जाता दै परन्पु यदि फल प्रार्थना 
कल्पना मात्र माना जावे तो प्रसिद्ध अर्थं छयुटता है 
श्रौर सम्पूणं मन्व निरर्थक होता है परन्तु वेद 
निरर्थक चौर च्रसम्बद्ध नदीं होते अतः यही मानना 
समीचीन रै कि पाठ कत्ता अरष्वयु की शोर से यज्ञ 
पल प्राप्ति की प्रार्भना की गहे है वह अपने लिए 
है न कि यजमान के लिए । 

से०~पूल पत्त का समाधान करते द । 
सथामिनते घा तदर्थत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

प० कण, पूर्वं पर्त के खण्डन को श्राया दे । ( स्वामिनः) 
यजमान के लिये फल थाग की प्र्थना है क्योकि. 


( तदर्थत्वात्‌ ) वदी यज्ञ फल का भोगने वाल्ञा है । 
२७ 


दृतियोऽष्यायः । ४१६ 


ज्लियै { फल ) स्वास्य सम्बन्धी प्रार्थना है चहं 
( कायार्थ ) यजमान्‌ क्म की बद्ध के तिये टै क्योकि 
स्वामिन, प्रति ) यजमान फे लिये ( श्र्थवत्वात्‌ ) 
वदा हु्रा कर्म ही फल बाला होता है । 
भा०-युष्वस्य शश्व यजमान कर्म के योग्य है अन्यथा 
नहीं अतः कथित “करणः मंत्र पे जो श्र्वयुं की 
च्नोर से नैराग्य ( निगद रहित ) देने की ्रर्थना 
करी .गहं वह्‌ श्रपने लिये है न फि यजमान के लिये 
, समनी चाष्धिये। 
सं°-अव छध्तरयुः श्रौर यजमान दोनों के समान प्रार्थना 
करने पर लिते है । 
व्यपदेशाच्च ॥ २६ ॥ 
` प०.क--( च ) प्रीर ( व्यपदेशात्‌ ) किंचित कीं २ वाक्य 
। विशेपसे भी फल भरथना का हाना अध्वयुः एवं 
यजमान दोनों मे समान पावा जाता ह । 
भा प्करिमच्रनः" इस वाक्य मे फल प्रापि की याचना 
यजमान ्रौर भ्ध्वयु दोनों की श्मोर से समान 
मे केवरज् यजमान कौ प्रार्थना नहीं माननी चाहिये । 
< सुनु दत्य संस्कार छरा प्रकृति एवं विकृति सव कर्मो क “ 
। लिये ह । 
द्रव्यसंस्कारः प्रकरणऽविशेवात सरवमणाम्‌ ॥२०॥ 
प० क्र०--( द्रव्य संस्तारः ) यज्ञ उपयोगी र्हि चादि द्रव्यो 
फे अस्तरण श्रादि स्कार रूप धर्म ( सर्वकर्मण ) 
सब कर्मो के लिये अर्थात्‌ प्रकृति एवं विक्रति दोनों 


॥। 


शतीयोऽध्याये । ४२१ 


श्रंजन भी नहीं ह्यो सफता इसलिये उनका विकृति 
मं सम्बन्ध नदीं होता। 

सं>-विधृति श्वर पश्रि्र दोनों एकं परिभोजीय संज्ञक वर्हि 
से घनाय जने वतलाते है । 
[त 5 क पराद्‌ड ॥ क, के, 

विरोधे च भ्र तिविशेपाद्न्पक्तः शेषे ॥ ३२ ॥ 

० क०-( च ) श्रौर (शेपे) विधति तथा पक्र दोनों मे 
( ्रत्यफः ) शरसंस्छत बर्हिः का विनियोगरै 
संघछतं नटीं सयोकरि (रति विशेषात्‌ ) उसका दोनों 
मे विनियाग हाने से वाक्य विशेष के साथ (विरोधे) 
विराध द्रा जाताद। 

माऽ विपृति श्रौर पित्र दोनों दाम से बनाये जाते दै परन्तु 
वदि के श्चास्तर श्रादि सस्रत वर्हि के नियम है वहं 
फक दृमरे पर लागू नदीं रह्‌ सकते। न संत 
वद्धिकायेदि फ़ श्रारतरण में विनियोग पाया जाता 
हता उसका उभयत्र प्रयाण सम्भवदनकि वेदि 
प्रास्तरण में । श्रतः परिभाजनीय नामक द्म विशेष 
स नाने चाये संसत से नदीं । 

संन-्रृति पुरोडाश फे शाकल का टद्रवायत्र पत्रमे रखा 

् जाना बतलाते ह| 

च्मपनयस्त्येकदेशस्थ विद्यमानं संयोगात ॥ ३३ ॥ 

० ऋ०--( एकरेशस्य ) पाकृत पुरोडाश का एक देश (तु) 
निश््वय द्री ( अपनयः ) देन्द्रवायव नामक पात्र में 
श्मपलय होना योग्य द्र कारण कि ( चिद्यसान संयो- 
गात ) रेखा होने से विमान का संयोग मिलता द 1" 


ूपीयोऽध्यायः। - ४२३ 


छ्यादृ्ति द्योती दै क्योकि बलवत होमे से यजमान को 
केवल प्रधान इटि ही युख्य काम्य कर्म है। फल 
दीन हने से रंग इष्टियां नहीं । अथात्‌ काम्येष्टियों 
काही उपाशु ्रसुष्ठान किया जाता है अकाभ्येष्ठियों 
का नहीं। । 
स०-नवेनीत श्राञ्य को श्येनः नामक यज्ञ के घ्रंग मूत 
दीकणीय श्रादि इष्टियों का धर्म बतलाते है । 


सक्निधानाविशेसादसम्भवे तदृगाना्‌ ॥ ६५॥ 


मं० क्र०-( संभवे ) श्येन याग में श्राय द्र्य काश्रसम्भवे 
हाने से ( तत्‌ ) विधानकिया मक्खन धी ( अङ्गानां } 
उस यागकाश्चज्ग भूत दीकणी श्रादि इ्टियोंका 
घर्म दे क्योकि (सज्निधाब विशेपात्‌ ) उनका धर्म 
होनेसे भी उसका याग फे साथ विशेष सम्बन्ध 

दो सक्ता दै। 

भा०~'इतिनवनीतं याज्यं भवति इस वाक्य का यह्‌ भाव दै 
किं यद्यपि श्येन यज्ञ की भांति उसके च्रग भूत 
इयं मे भी प्ररणार्थक वाक्य से ज्योतिष्टोम रूप 
रक्त याग से घी रुप द्रव्य सिद्ध हे । तथ भी मक्खन 
घी छा विधान नदीं मिलता चौर जिसकी श्भ्राप्ति - 
ह उसका विधान श्रावश्यक हं छतः उस वाक्य मेँ, 
जो सवनी तान्य ( मक्खन षी) जा विधान किया 
मिलता दै बह. च्येन यज्ञ के अंग भूत इ्टियो का धर्म. ` 
दैनकिश्येनयागका। 


- , . सा-इस र्मे शंका करते है । 


ठृत्तायाऽध्यया । -४२ 


तत्कात्ते वां लिंगदशंनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


प० ०--'वा पून पत्त का सूचक है । ( तत्काले ) उस च्य 
से सु्यादिन मे होने बाली इषटियों का चङ्ग हैः 
* योक (लिग दर्शनात ) चिन्ह से पाया जाता है। 
भ०--छ्ङ्ग के दो भद्‌ है सत्यादिन जिसमे सवनीय पशु का 
दान हो्ताहं दूसरा सुत्या काली नाङ्ग इसमे पुरो 
डाश का निप हाता दै उक्त याग की ङ्ग रूपत 
से सह वरान चआ्लमते साथ दी प्रशुदान भी कह 
गया दैजो त्राञ्य केसाथही साहित्यकहादहैउस 
थक सिद्ध में एक चिह दै श्रतः स्पष्टदै कि ध्ाञ्य 
सत्या कालीन च्रंगों का हौ धमं हे सम्पूणं अङ्ग. 
का नही। 
"¬ सं०--उक्त पक्त का समाधान करते है । 


संषां घा विषात्‌ ॥४०॥ 

पठ क्रे०~-वाः शब्दे पूर्व प्त का निराकरण करता है 
( सर्वेषां ) उस राज्य -श्येन' याग के सव चङ्ग 

का धर्मं र क्योकि ( अचिशेषाद्‌ ) उसका सामान्य 
पसे भिधान दहै। त 
'सा०-नवनीताग्य श्येन याग कां श्रह्नटै यदिनहोतातों 
साधारण छप से विधान न पाया जाता ओर नघनी 
ताञ्य वाक्य से उसका साधारण दोना स्पष्ट है अतः. 

वह सम्पूरणं चगो का धर्म दै केवल सुया कालीन 

` शङ्गोकादी नहीं 

संपूरणं पक्तमें ए लिंग का समाधान किया जाता दे । 


तृत्तीयोऽध्यायः। 


भक्ितरसन्निधावन्याय्येति चेत॥ ४३] 


प० क्र०-( श्रसन्निभौ ) श्रन्य पद्‌ के समीप न दहोने से. 
( मक्ति) मास पद्‌ का मांसल अर्थं माना. है 
( अन्याप्या ) सो ठीक नहीं ( चेत ) यदि (इति) 
एसा ही मानों तो ठीक नीं है । 

देभा०--गोणी वृत्ति से मांस का मांसल प्रथं कर लिया है ब 
गौडी वृत्ति से सम्भव है इसी प्रकार मंस शब्द 
एकाकी यदि सूत्रम न होना किन्तु सिदोदेषदत्तः 
ये देवर दत्त की भांति होता तो गौणी इत्ति वाचक 
होता परन्तु एकाकी होने से चरन्य अध को नीं 
अदण कर सकत! अतः वेसा करना ठीक नदीं । 

सं०--इस पर श्राशंका उठाकर समाधान करते दै । 


स्थात्मक्रुतिलिगाहं राजवत्‌ ॥ ४४॥ 


प० क०-( वेराजरत्‌ ) जिसं प्रकार 'गैराजः' प्रकृति भूत मन्न 
को वततलाने षाल्े साम शब्द्‌ सन्नद्ध से गैराज्य पष्ठ 
नामक स्तोत्र के वाचक ( सवनीयानां ) शब्द्‌ की 
समीपता से मांस शब्द्‌ मी मांसल्ल वाचक ( स्यात्त) 
हो सकता दै अतः कथन भसीमीचीन है । 


मुना शयना साठी (. नीगर). 
दादि. वनते ह श्रीर्न्य छन्न क नहीं सवनीयं - 


शत्र भी सख्य इत्ति स पडा वाचक र . 


“षष्ठयन्त दने से उसका मांस शब्द्‌ स अ । 
 श्रञुचित दै यदि मासि क अथै मास ध न 
भंसल दी मानें तो उसका चरन्न धम्‌ हं पनन 


